HD : N RU ذو‎ 
पयाय کا فا‎ NETE EE 
XM 2 ٦ H AR 2 b 5 en aui X EPI Ye) 
duh RE RMR 
iN म NT NTN S 
DEP ری‎ (४ पय 7, 3l 22 १47174. 


ORAE I ४ २५५०२ BE 
L 








٦ 
se 


#, 
"a sje 


^ e 
سے‎ कै qun 





gi: : Re و‎ ui " 8 6 
ta 7 اب ا‎ 7 X : "ng £ vd پر‎ i 2 S 
— xot 3 rn EL A tot S ist > Ms t, ا‎ a "í: ۲ T3 یم‎ 
ا‎ 








zw پر رٹ‎ 44 4१५ 

M 1 "tg `: n š 0 

m i+ » b M 
iun Mas uf: p i 


* 1 n जि LN im 4 i 5 " 


ius "MET EN 
ا الہ‎ 





18785 Bie 


> 20 : w Hi 
व 




















3 ور‎ 
"EM 37 E No 


1 d TT (rT 


+ ` 


m "y a ` en 






z i) i MP os و‎ on : 1 id n i f D 
ریت ا‎ npe Now ANS i d BTS i v3 "his us 
Pup ا‎ S EA GOL Sus As 
he SCR AI VN RH iig 3 
+0", ٦ m 020 es 
Ter e SEE یی‎ iu کو‎ spi RER i TES 0 0 
ا‎ 11100 S US पय nem DS. LEAST 
اوت ای یا‎ D Pe OR TOT is धा 
NUS ا یبویا ہیں‎ Sit ای‎ NE کی‎ 1 पु 1 r 4 YEE RE a 
EAE VT मा FR l: "io B ut Ti li; i P ا‎ SEE it 8 8 i لاپ‎ 
68 wo iS St i Ji p # = P 0 P 
و‎ aren ER HORS १३ At hi px 1 | Y ti 1 انا‎ qd کی ا‎ : 
aM $t T پک‎ २७ Ap | EN i ६2१८९ ५४४६ m 
ot یر دی‎ fd انت بر دنو‎ i 37 الا‎ 


त या quus‏ و 
p 25 i‏ پا EHE dp al "v ak n i | j 8 xG M fi 00 bi‏ ^ ا 3 
BARAT š Hi I |‏ 1 





dis ef ` 4 toe p i 

Si ا 3 او‎ ^ Sni m H1 1 10101 QE ; Hs A - EM z 

CT 000 णा ا‎ i HR OSE TR 

ا ا ताया SS DAH BORE 0 Ra 3j‏ را 

etus. ا‎ ATR n 1 8 11000 ta wd 

शि AUR ا‎ RN 8 i ا‎ 8 की Pu 
ہج‎ Sirol eon ا ا کو‎ Ue ا ا‎ 

Ph: पारा 2 t ا‎ Rr RGR کر‎ lt ॥ i í Tan 

: +... 2^ iT ارت‎ 4 


१४० یو٦ سال ایام‎ 5i ç H 


K RSS £ ^ )ارول‎ 1 +39 TMT) H]! 


i E Í a VN i y Eh i Wii 2 ka PES x پا ا‎ | 
US C ۹ d : ivt HE 1 i १ ا‎ in (E i ix Ha i 21 i (प + s i रत im i Jur 
3 


«८१५५००५०८५. 1-८ ३ 





३ 
4 














75 ? x t Tg t i H $ ۴ لیک ور‎ 1 

ej CES SAS i ११1७५ 8५ ३९६ v ९९१९५ Tos ` 4 > R 9 i; w ० بین‎ E 
£ SS 3 | en i ५ hi وا‎ INL A MEEA HI Feri Wut) V i i instr نہ‎ i Fo rt 
Uo RON Ne पि ead oL ue cag 
st Sr x: 51 0 li PR 3: V So THI ا‎ | NE cin 1 i او‎ E ا ای‎ DR 7 E 0 
; s. T WI. 3 i HJ -७ (1५1 - 1 2 ५५ 4 ۴ j is मौ 5 A P TUN ا دن‎ 
i eT ویپ‎ 23 `. 1 MS i 0 8 i ñ DH š Aa १ L| ^ fç 30 li S4 3 3 و‎ SIN 3 ९१:११ ٠ 

Š 2. इ ^ ری‎ $ 1 1 0 : क s n at 4 4ھ‎ A] nun is a; I 4 
É TA 1 ` (4 ह ie c 1 a j 7 AT 0 Wy i } r i ११ 3 भै i ^g 3 V pm d ñ 
ड y न وو‎ 5 EZ: ۲ ۴ 1 Me , fis ا‎ » "4 5. apinn t ° š nv 1 7 j 01 " ER m iu E it xÇ 
اد‎ .. 1 ` ५ ۲ 5 t M क ٠ + ` M l: " 7 रर २१:२४ * ` AE 5 jl HL E 1 ग्या pt ۹ 3 vt e cu 0 DJ n ४ 
ONS SOS शः E HS EIC ANA 23 sl CNY [ ki š 1 » : Du I, و‎ ^N oi Hien "EIE i R : ji ٦ s 
ج ا‎ Y sabe S ا‎ जश اق ا‎ qure ra Ra daga 
s IT : 1 M Y hoe 3 


` Hi v1 اس‎ ul ` : 1 i: 7 ma ( EN ۹1 
ای‎ ML ہم‎ 13 x 1 ë وی‎ 5 i i f 5 ہد سب‎ eT "t 
3 R? a یٹ‎ MS ۳ ۹ Nios NUE nas f 


š‏ پر ९१:४० uiu - EA fen i` t‏ و ^ ٦‏ کپ 


8 n ११ I: SRY it Saa Nu Y! 

Ys grates DEPENDET T 8 à i 

|| ہی ای ر‎ Ww 4 7 ni ५१ : dis. n " 

9i ° | OR e ^ hs 7ی‎ t dn x 
i 5423 t4 + SE WR کا ا‎ 


== 
اج 


१२ > १०५. sn š पर 








š ^ "tc i: fa “á 24.1 دو‎ 
^. ० UM bortis RU i Ai ` (notte , 
0 ई اود‎ PRU? E LEA T 38 311 77 í i4. y Sak pu کر ہج یو وژپرو وی }43 1 مد‎ 
ا جب یشید سو وی‎ ETN i f ۶ 1 نار‎ ٦ 24 22 EE) tt e U 
दी ال‎ म Adel U NN 1 ñ ` Ya URL ur 1 ९, SUE ; ç 5 (१ AJ $ Xi 7 ا‎ f Ul 71% 5] Mut ?^ Y» rA 
- "o9 e “° . * =; - .ہمہ‎ " ^w "^: ॥ 71 
ڈوو ای ہہ می یھ‎ ub و‎ iic QUAE SEA 
ارچ ان روف‎ 25 NE ET د١‎ 1 z 25 1: ०० tte iu 5 
eL P Mes EOD aiti: S4 > AU ^ AN 2 | H ` de - 
۱ Ak ‘a S MU "is "s Sit t ys MORAN AY vie ser "s i ni NU 
~ ` "P 1 x "s , 0 hs 74 1 ہا‎ 81 x, 1 
پ 4ہام " ادن‎ +7 sz Nu ५? 2 i! ११, 1: i 2 ا‎ b "e "X 
ie, De ns Ser سی‎ (xt ۱ i PRU FOSS Ss KA J 7९४०० ९ ११३ ६ DURS ९ 
r ا ری یں کور‎ Hu DIUI X 3 8 P عو ای یا وی‎ ५5४४7 
corvus سی سن‎ abad यण ar NT x 
Ee W^ Qai २१२७ ze p . ०, TE 7 1 8 ०१ PA + yi "iu > ur H f ५१, ,ا‎ ue 
७. A — اہی‎ ۷ 1 ७० ५३६९५, ३२ i$ cx 1 ٤ 9७ prt ` [S 4 
"YE NS et "AM 7 ANI p 0 10२६ ४१ i ien 0ئ‎ uv i ! i ५ š i " r+ Xu X mA KE 
M AN SBP ONO ET SIS ERN | 7 ا‎ 5 Co 
de Cn EE Ue S FER xx TUI NLT RES DS Mugs 
A RTS KN f 20 क Mec A NO ` دی وہ‎ : EM ^ १ १1१९८ Ú. k 
Nic Qe ५ 4: te TS 4 n 1 CAN 
x. ار رہ ںی ہہ ہش‎ GEH وک پا‎ EH le 
TU ` d Vtt t Baia E) mune his "n 1n 8 RAE . 
¥ ११५००५६ NSS SON TS Ba yka C کی اد ا‎ š 
Sn 7 s ES "s 3 v2 । ST. ; pa “ir u Ws Ti 3 nr و‎ -DA १० ze 
SÉ. vie Oe SVR BAO 
Tu te, SY مین‎ 7 ` in jet Geb 1 Bhan 155 ने 
M ای ا‎ S se N: 9: ا ئن‎ a Ry RN EN i 
پاچ‎ ता DES SE He BRA YY FAO 


y - قد‎ ze 
EMG Ur 
ی0 9م‎ ٦ ç 
EO SEY > 


ہق 
छ‏ £ ` 

हु? اھ‎ 
ا‎ का 
D # š 


aT 
tac 4 


$ 


CURSES Te 


~ 





5 e | 

انڑپ 
ES‏ 

IM ERS 

१ रै SS 


: ^ d 4 
04 he < 
w 


e» 








` M x - 2 ; ... i š " Š š i 
05 ۹ . ” 1 
< $> S i ... . 
7 ` 
- تر‎ ۱ ०७ ७ ७ A i š 4 «1 - š P. ew हे ° 1 
E . ۰ "4 š e .- . & r] , ef 
० š " - f ' ° ` 
y . s , ' "v. ` ५५ E 
०% < » ` ۵ > 2 
e L] ७ š ^" क 7 
॥ ७ 3 ० e ° ^. k 2ٰ क - A * 
5. ^. " E A I P 
. ७ ७ `: á , ٠ ED =, 0 $ 3 š ' 
۰ ۰ ` , ` ۰ > . . d 
"oA , A ' B M v - 5 : ` 
T ex š š 5 5 n 3 ! i ^ des i 
`. , 0 ° 
~ JA e °@ » ° P". 
` . ca . . '. . «क >» = ° Y ` » 
M 5 . . š १ ^5 š ` - 
. . š है ० s : 
` 
; ` x Vl 1 ا‎ LT Uu : 
“٠ "^ ۷ق‎ y g 3 “४” ' 5 H i 
e 1 
'. * क f š RY * र M رت‎ al .... 
کر نے‎ 8, $ * 1 . ۹ F ० ०० P > 
۰ ३ ७ 3 " z i P Ti ` "e. 
"x ॥ क. = के न N a^ - है: نے‎ ` , 
रे " 
7 ٠ ९० oe , - ` ७ s ` 
# .. ब” " 4 7 £ یں ا‎ `, ` 
य . , है. " 
< Í` an - . `, " bf. v & ९ , . ` š L .. 
e » ^ A ^ L] 3 ०. ३, 7 ` - 
» 5 s 
20 i s ۷ ` š + 
. . Š وھ‎ š ٦ 
1 a ` ۰ š ` 
७ 7 ~ ۹ ' ٠ ۹ क 
A to, ० » 3 š , * E . 
. ` ACTA ^ ~ ` 
° क ` ७ : f * ` . . w: 
` , हे ساس‎ . " 3 ٦ ۰ ` है 
9 2» के १ n ^ qis 7५ š ۳ < 5 
३ la ? 1. 2 . d ٠ . ` 
` .. , ٠ š i 3 = > و‎ ^ . | 
à ` , छि ` . ۰ 4 I 
. J K] ۹ > ٠ ۰ ` N * > ٠ ° , 1 z 
B s*a ہہ اج‎ LV pe 7 r f 
"Td ? r क i: E aol क्र 
७ f £ E ا وه‎ 5 "^. ٦ बन ० | ' 
० à ۰ - 4 
. =o” =} ۹ .. ` 9“ ° < ` 
- R - , "s 2 " E ® ७ - ` bes ° d 
۹ - है ° J “e , - ^ - . i 
=, A " अशू शर... * > 
3 ) PH و‎ : 4 f یش‎ 
۰ E . 2 7 2 f .. 
D ۲ ` < . : ۔ ا‎ =; * x 
5 . ۰ " = ۰ " 
> A st "owe "9 á 2 - 
3 २ ^ ` 07 . w 1 + हैं; ०२ क ०० s d 2 
> ` سی‎ . jh $ I ٦ ० B 5 ` لئ‎ š 
° 2 | 4 क 
.` : . i 2 š és 1 . s ७ á ` 
' ' . ۰ हर ۲ Ps ` T š . 
SHOR FSi : ° ^ » 77% 22 ۲ . ` bi 5.9 , `. E 
Y » 4 a ^ Q 2: * 7 - ` 
, š ^ š . - 
| u 1 कै "A ` i `. . - . ~ 
. ۰ > ° 
1 i = L ۰ š 2 Q3 a? * ५० )- e ^ "a. 
` ص‎ P t ` Mi ` . d 
७ ह. fa ٠ a* ० ` v, * » 
٦ ° ٦ کی‎ : 9०७7 छ f " ® J * » ix . . LJ a ` 
. ; š 2 à š A سے‎ ea 
^ y 4 
à 1 tiy d, "4 ٠.a ०१०४ 2 करे : ^ 
i ` ! E ` > 
o ® `. °“ ^; "7 7 ۹ 1 S ` “~ 
L - v ` १ ° > 
f6 4ِ ०००७ . 4 ` » * B 
3 S Ur Macer ict سو کا‎ Se a, १ ud ' 
` ... १३ ` ७ . १२ ۱ दै چا‎ T 
Lv اکا‎ P wire. ` h `. 2 “ 2 +á y 
` ` = 
tt 1 : ; ya ا‎ qe, z e 
1 - á आ” ००० ० ` ^ 
š 7 - ^ a " , 
i ` D M X s .. 7p ७ حم‎ 
A ` * - . < ٠ ` . ` "os š id £ 
` ” d ۰ 3 . क 
یی‎ , , ° ۳ ` . ° 7 
^ ° ` 1 É "` š H ý a - 
L 3 + xi P “< < * 1 ۰ 7 ` l °... 
. . ` y 
१ d > "s ४ š š " x . t , "Moos r 2 ` z sf جا‎ 
i ` s ' ७ ۹ : 
dg 'ü 7 ° -Ba سی‎ १०: “क Ww... ` ७ 1 ट्र `. 
T * ' 1 ^ =) ०० 3 1 1 ` : 
i s 1 a ۹ H š x L ० * 
TA Í : Ie » پک اہ‎ : r . i 
4 / , E , : =", š 1 ० 
7 ° : 4 . L à , = . ७ 
- T J; B . ا‎ 3 ٠ > < : ۶ " . 5 1 ` = 3 
॥ b l k ० क 1 ` . t 
vA s š X; 3 i E d ७ 9 ६ , Q " > ` ` d s 2 है . 
" e š بت‎ । | EL 1 à .* à - : ७ 3 : 3 LI 
N " > EA . 1 "» .. 
d ` " - و ںہ‎ v _ ° ^ : 2 = न ` ' 
` - d 
> : ०५ ISA » > - E eio 2 " ۱ j = . नहेर ` ४ رر جو‎ 
- . 5 7 : ۱ ۰ `. m 
Lj . š ७०० $ 1 j "TOM , ! : t: e. ^ 4 e 1 T 4 छै K 
۸ ۰ f v. 2 ११.६५ . ey š 5 है ý , م د‎ क iie 
u - P X : 
- 1 22: ls Ë 1 h . 
ہے یت‎ ٠ श्र ` £4 V8 2 n š ٢ t , em z E 
š ५ ` 
B रट " < 7 7 پک‎ "e ” ۰ ` . ३ , न, n 
0 7 द्‌ 4 . क * " ७ c y 
e * 9 کے‎ ° ° $ 
z 7 Ñ b . i “ , ` 
`. 7 r `. ` | + 
2 Ji ~= ०० ۹ 
v. dr: > مو‎ ex I ` 0ئ‎ `. 
- . है ۹ LI " ` CX, A ٠. , 4 à€"* E 
š کس‎ "V, . .. ७? “ 
f $> ha Wo کن‎ ra ues سی‎ 
£ TET ۳ ७ ` T ` L ' qt 
` क ` ` ۰ 
s š ` : . < : 1 - , - > ` 
f 4 جم‎ ¢ ` 7 , ` .. हु ۹ ف۷‎ ९० -. Le s r “११ , 
- ... T E ; # ०» € 4 * ۰ ` j. - ری‎ a 
5 = ` `. ۰ * lg نج‎ .` 31 
Y ` AC 1 S ane 1 a . < Fa ` ` 5 š 4 ب‎ A 
^ Lone ` | ویر‎ i ; 
Aoi Mr یں‎ १८३ ४ £ CELE z ' 0 w Fe हँ "MS 
E > 4 3 ` - v ۴ - š , ۰ E 
`! ` .. Ys + e«t * M "n » ` ®» š — ® `. न्‌ لہ‎ * ۱ 
چاو‎ GUI y. 7ئ‎ हे ७ eis مد‎ z 1 : : 
. š f < s 7 " š i > हे 
y.» y. 7 us ५ ० r M न < १ e , 4 
۹ ° 2 Si , "^. = 3 के a" TR ۹ ۰ क 4 
गि 7 f ° i कप یف‎ y . < ۱ 
k ® र y 0 tT E . ` - : LITE ۰ n LI 3 
j^ aps, त او ”7,100 .125 ور‎ ; Sí १० = ` . °. ¿.. 
- ; ۰ LI " 
> Ft e * ° 1 » + ۲ » : HE 2 . x Ë - . ! ٠ हे . 
< Vs LAC 3 ^ ° “ n , ~ s 
l 5 E ~, १४० Ta क رہ‎ ë . Ñ ^ | 1 
9११ رخ‎ E w^ یہ‎ ८ ONS ` ॥ ००३ 7 . ` ह 
-, “<... L b " " 2e Vt ऊँ YA 1 "v z ` “sa 9 r. > 
1 ५ " j 


s ECO: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoi LES Soh 


; - C > 
" ایوس سے‎ i ED ہی‎ S3 
. ` ० , 4 v 7 x * ° JT. "७० AN ^ छ " - کت‎ | | 
s one sy a «कै» wo AM I) ow थि | x میں‎ £M " .. = १७००, ९” "7.9 . Sr ८३ - r 31 £ F ` رف‎ , 
TIU پر ری‎ (2N VATI SF - 7 ३ E 4 
ts (०) ०)0) DOGOS ہ-م‎ fe) T8 N 9 اد‎ १ 3 | : ^ r ५ 
& (०) E cens G Sp | 
6 2 E E > 2 


" 
- 
०). ०), ०,०८० e 1s) "Y ५) e ) ç; 
i G t T: تہ رود‎ ç ERODES ४४ een ue Fo j 
jp Q"UM S و 7 او‎ 
(ç); कार ] ® e " ji 
I 2 (9) v Ai b t r $ f 
. M (°) 3 1 ५ ; > = 
P3 (e $$ = - 
x 5 22 An 





| 555 छात्रःहितकारी पुस्तकमाला-संख्या ५ 
Dio: —— 


- HOR: 
] D (°) s: ' १ s १७ S he 





E 


E कि EE KS Ves 

SOS हब हुए SEU UE 
SOR [ BRAHMACHARYA IS LIFE ] or 
5005 ARa 1 देवा FAUT : 2 


Tot | E ری‎ 
ZU. 2 . س‎ (नः 


0 )2( وک 
OE : O‏ 
ic‏ : 3( 


` *4 
- < > >] ७ 1,21 - 
ys (डो 32 5 % 
As ५ : हु 
S. (ers 3 سم‎ 
ا‎ + 75 à 
- ` 


द... >... ۱ 3१5 (6७ 126 
= ارت‎ A 68 ci 


uuu 


m... 1 4 “s 


a 
(>> 
Z: 

رع 


"^ 
^a 


x 
> 
५* m 
< 
“ ° ) f 


auus uu y y 
e@)[ ^e) 


जज 
ONE १४४१ 
s 
LI 


v स्वामी शिवानन्द - Ə 


७ x N 
*९९/५०/ ५०) 
یں سرت میں‎ 
^" 
^ 2 
७) ice) 
s 
Cad 


1 31 


"> y ۹ f > 
Hos ` 


operon sen tet 


Mme meres e EIE. 
099999990992229929939398'99 
EER HIE APRI SUE ०३ "०१०० ANM SCHL प्र बै बिर sa š NR & 


. 


w 


CC-0 


आ. 
w M, < LN 





१ E] 
Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ایک $ 
° اپ سے " X‏ 





5 "व्शा s 
= کی‎ सि करका म à 


g wwa v 
نے‎ 


99329 . 


वीय्यनाश हो मृत्यु हे 
—— zz क्ट 
 BRAHMACHARYA IS LIFE 


and 
Sensuality is Death 





— 6 IIR Ar 


लेखक 
स्वामी शिवानन्द 





अकाराक 
छात्रहितकारी पुस्तकमाला 
दारागंज, प्रयाग 


All ri ghts reserved 
अठारहवां संस्करण) _ 
२०४४ q | मई १६४४ [ety 


> ^. 
7 


¿ , v Ls ep 5i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| TT 


प्रकाशक j 
श्री केदारनाथ 18: एम० o 
भ्रोप्राइटर--छात्रहितकारी पुस्तकमाला. 
दारागंज, प्रयाग 


ts سے‎ A 


ge وش‎ 








कुल प्रतियाँ--४४००० 


| 

I 

| 

| 

स्स... 

8 $ @ | 
| 

| 

| 

| 











| मुद्रक 
सरयू प्रेसाद पांडेय “विशारद” 
नागरी प्रेस, दारागंज 
प्रयाग 


Sai ine < ersa aaa s mb s m کس‎ a سے ست سے د ی کے‎ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








-——m =‏ سے 


— M >> TT 


== س لس مد 


ست و کت کس ٦‏ سے MÀ‏ — ———- 


es ataa 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. AY ही जीवन हे वळ 





B 1] Pra == 






DOLI E 
1. 
E " 
z 


tor Lu 
Fa 4* 


EEE 
Ae 


- £ 5७ 


۰ 
لئ 


" 
Fs 
LI 


के E‏ کی 
ei . E P 2‏ 


7 b 
hs, 
faf 
£ 


2 
Ssa 


9 ç ZZ 


۶ 

1 ०.०, 

s P s =. 
4 ü 


e". " 
Joys e 
४ ॥ 
a" s 
~» e .- ° z 
" 
he . क d = 2 
SOs) دھ۔‎ Sual. la, »ك‎ > e Š 


می نے 
MT ` .. ` 888‏ 3 
——————M s C xA uam ri "s छ Nus ۶‏ * 
"xl" त b‏ ` 
so FP DLN REP ७००२४ ०० wu‏ 


VINE 
پیل‎ 
Ë . 
: پا اہ‎ E za جا‎ २९ 
. 4 Ter ६" 
, 


आदश वालव्रद्दाचारी नरकेशरी 
प्रोफेसर माणिकराव बड़ोदा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





—— ہے ———- 
سے سک سے کسی می مک cd LL E S‏ 


७.०. 


I 


ssr o- m - 


-—— — oss 


=~ se 


3.०. ÁX‏ 6ا مک ھک کہ 


سم ہم मीन‏ 


SSS (s Daas AU سے‎ a. 





“ 


چج-ج۔ہ ج ‏ 


EE 
एकोऽहं असहायो5६ं कृशाऽहं अ्रपरिच्छुदः 
स्वप्नेप्येवंविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥१॥ 
परम सन्माननीय व श्रद्धास्पद्‌, योग्य, मल्ल तथा शस्रविद्या 
विशारद, सिंहतुल्य अत्यन्त GT, शूर व बलवान, 
परम तेजस्वी, ओजस्वी, red, प्ण 
` सदाचारी, अतीव देशहितकारी, महत्‌ 
परोपकारी कर्मवीर निस्सीम नम्र, 
आदर्श बालब्रह्मचारी, | 
प्रोफेसर 7 
के परम पवित्र, कठोर, अखण्ड व दिव्य send 
si को व तपस्या को वामन कृति 
सप्रेम व सादर समर्पित | 
भवदीय . नम्र बन्धु 
शिवानन्द 
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`( प्रथम संस्करण से ) 
प्रिय पाठकवृन्द, 

“ब्रह्मचय्यं ही जीवन है और वीयनाश ही मृत्यु है”, यह सार- 
गर्भित और महत्वपूर्ण सिद्धान्त अक्षरशः सत्य हे । देश में ब्रह्मचय का 
कितना पतन हुआ है यह हम और आप सभी जानते हैं। विद्यार्थियों के 
साथ २४ घंटे रहने के कारण हमें अच्छी तरह ज्ञात हे कि वीर्यनाश के 
केसे-केसे विचित्र-विचित्र कृत्रिम उपाय निकाले गये €, जिनके स्मरण 
मात्र से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीस-त्रीस पचीस-पचीस 
वर्ष के नवयुबकों फे कपोल चिपके हुए हैं और ये इस तरुण अवस्था 
ही में बूढ़े दिखलाई पड़ते हैं | इसमें इन नवजवानों का भी दोष नहीं 
है । दोष दै शिक्षकों और विशेषकर आप लोगों का, जो उनके ATAN- 
पिता होने का दम भरते É | अधिकतर शिक्षक पाठशालाओं मं केवल 
इतिहास, भूगोल, गणित और अँग्रेजी आदि विषय पढ़ाना और उन्हें 
घुटवाना ही अपना मुख्य ध्येय समभते हैं, ब्रह्मचर्यं विषय पर किसी 
प्रकार की चर्चा करना नापसन्द करते हैं। लड़के गाली बकते हैं, 
व्यभिचार करते हैं और आप ( उनके माता-पिता ) ऐसी गम्भीर ओर 


'ध्यान देने योग्य बातों को याँ ही टाल देते हैं | 


हमारी इच्छा है यह पुस्तक श्राप पढ़ें अरः यदि आपका पुत्र 
सबोध है, तो उसके हाथ में यह दिव्य-पुस्तक 58 ओर उससे इसी 
पुस्तक के नियमों के आधार पर अपना चरित्र ढालने का अनुरोध 
ج‎ | आपका बच्चा निस्सन्देह तेजस्वी होगा, निरोग होगा, साहसी. 
होगा, दीघेजीवी होगा और सच्चा देश-भक्त निकलेगा | 
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यह ग्रन्थ पूर्ण मौलिक है | इसके लेखक स्वामी शिवान्द नामक 
एक युवा TEA सन्यासी हँ | लगभग ७* वर्षे पूर्व हमारा और आपका 
परिचय पहले पढ्न मिर्जापुर में हुआ था | मिर्ज़ापुर में आप करीब ३ 
वष रहे | पाठशाला से जब हमें अवकाश मिलता था, तो प्रायः हम 
आपके पास जाया करते थे | आपकी आयु. इस समय (सन्‌ १९२२) में 


२३ वष का है ओर यद्यपि आपका विवाह हो गया है किन्तु आप पूर्ण । | 


ग्रझचयं का पालंन कर रहे Ex | 
` HF जी के विचार, स्त्रामी जी का रूप ओर स्वामी जी की दिन- 
चर्या इत्यादि को देखकर आपके प्रति हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न 
हुई | सोभाग्यवश श्रापकी भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई | अन्यान्य 
प्रसन्नता से हमारा ओर NISI जी का सम्बन्ध ओर भौ - प्रगाढ हो 
गया और हमारे जीवन में आपके सत्सङ्ग से बहुत परिवर्तन हुआ | 
आपको मालूम हुआ कि इम एक ग्रन्थमाला के सम्पादक भी हैं 
अतएव आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करक़े AAT विषय पर एक 
उत्तम अन्थ लिखकर देने का वचन दिया और वह बचन शीघ्र पूरा भी 
किया गया | यद्यपि यह xu हमार पास करीव एक वर्ष से लिखा 
रखा था किन्तु घनाभाव ओर पाउशाज्ञा redi कार्ययाहुल्य के कारण 
इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सके | इसके लिए हम आप लोगों से 
ओर स्वामी जी से क्षमा माँगते हैं | 


*ew स्वामी जी की آ۳۹‎ का ता० २९ फरवरी १९२१. शुक्र 
वार कै दिन (enam हुआ $a आप बड़ी ही सत्यशील "सती देवी 
थीं r आप uar fat में मूर्तिमान आदश थीं । मृत्यु के समय माता 
जी की आयु केत्रल २५ aT को, थी | हमने 'माता जी? को प्रत्य देखा 
था, इस कारण विशेषतः हमें qz अशुभ समाचार सुनकर बहुत ही दुःख हुआ 


है । परमात्मा इस सती की आत्मा को पूर्ण शान्ति और स्याम जी को ' 


> पूणं पैय प्रदान करे । . - E 00 --सम्पादक 


i 
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[2321] 
इस ग्रन्थ को स्वामीजी ने बहुत से ग्रन्थों का ध्यानपूवक अध्ययन 
करके लिखा है ओर उनमें अपने अनुभव का भी qup समावेश किया 


है | इस कारण यह ग्रन्थ बड़े ही महत्व का हुआ Š | इस ग्रन्थ को 
पढ़ने और उसके अनुसार चलने से पतित से पतित मनुष्य का भी 


| जीवन-प्रदाह अवश्य बदल सकता है, इसंमें कुछ भी शङ्का नहीं | 


हमारी आपसे अन्त में यही प्रार्थना है कि आप स्वामीजी के लिखे 
हुए इस अनुपम अन्थ को पढ़े, मनन करें, स्वयं नियमों का पालन कर 


. और अपने बाल-बच्चो से भी पालन करावे | यदि हमें प्रोत्साहन मिला 


कि आप लोगों ने इस अन्थ को अपनाया है, तो हम अपने को घन्य 
मानेंगे और दूसरे संस्करण में अन्य को बढ़ाने का प्रयत्न RAI 


दारागंज हाई स्कूल, प्रयाग 
ज्येष्ठ दशमी १९७९ केदारन "T ta 
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भूमिका 
प्रथम संस्करण से 


“मूक करोति ATF पंगु लंघयते गिरिम्‌ | | 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम्‌ ॥१॥ | 


इस छोटे से ग्रन्थ में सर्वत्र स्वानुभाव-प्रकाश -ग्रौर साथ d 

साथ शास्त्र व परानुभव-प्रकाश भी किया है। इसमें جو"‎ 4 

> बात कूट-कूट कर भरी होने के कारण यह ग्रन्थ और भी महः 
का हुआ है। इसका मुख्य विपथ ‘Brahmacharya is lif 
and sensuality is death “यानी ब्रह्मचयं ही जीवन हे wm 
वीर्यनाश ही मृत्यु है” यह है | जब शरीर में से चैतन्य निकल जात 

इ तब उसके सांथ ही साथ रक्त और वीयं, ये दो जीवन-प्रद तह 
भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और उनका جم‎ 
जाता है, जिस मनुष्य को हैजा होता है उसके रक्त का पानी वन 
लग जाता है | वही पानी फिर के और दस्त के द्वारा बाह 
निकलने लगता है। कोई अङ्ग कटने पर उसके शरीर से چ‎ 
नहीं निकलता; पश्चात्‌ वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है 
AT: यह सिद्ध है किं “जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व बीर्य द॑ 
चीजें मौजूद हें, तभी तक वह जीवित रह सकता है और इन 
नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता दै | जितना मनुष 
वीग्य का नाश करता है उतना ही वह रक्त विहीन बन क॑ 

ˆ मुत्यु को ओर बरावर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष 
वीय को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव बनता जातं 
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हे: उसमें शक्ति, तेज, निश्चय साम्य, पुरुपार्थ बुद्धि, सिद्धि और 
। ईश्वरत्व प्रगट होने लगते हैं ओर वह दीघकाल AN जीवनलाम 
कर सकता है। वीर्यहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता और 
वीर्यवान पुरुष को कोई भी ( रोग ) अकाल में मार नहीं सकता ! 


' दर्बल को ही सब रोग सताते हैँ | “देवो FIFE: यही प्रकृति 


| है । भीष्म-पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण अमर ( यानी 


। का नियम है | सच पूछिये तो वीय ही अमृत& हे |? इसी की 


| 
"- 


| रक्षा करने से ग्रर्थात्‌ धारण करने से मनुष्य अजर अमर हाता 


६ अकाल में मृत्यु न पाने वाले ) और इतने सामथ्यँ-सम्पन्न हुए थे। 
| यदि हम भी इसकी रक्षा कर अर्थात्‌ वाय रोक कर aqaa धारण 
| करेंगे तो हम भी वेसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते Š | 
/ क्योंकि बीयरक्षा ही आत्मोद्धार का रहस्य हे ओर इसी में 75 


| 
| 


| 


y बतलाये गये हैं चे बहुत ही ग्रनमोल हैं | स्वतः अनुभत्र किये होने के 


का जीवन है । 
` इस पुस्तक में TAT सम्बन्धी जों अनूठे ओर स्वानुभूत नियम 


* कारण वे अत्यन्त ही सिद्ध हे--रामवाण हॅ--कभी भी निष्फल होने 


F: 

| 
d 
2! 
Q 
k 
1 
1 
a 


' चाले नहीं E । केत्रल नियम ही भर पढ़ने से मनुष्य बीर्य रक्षा 
| करने में निःसन्देह समर्थं हो सकता है, परन्तु यदि वह इस ग्रन्थ को 


“आद्योपान्त” पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मम भलीभाँति 
समझ जायगा और उनमें बीर्य रक्षा के लिए एक अदभुत जोश पैदा 
होगा, जिससे बह उन्नति अबश्य करेगा | आप स्वयं अनुभव करके 


' देख लीजिये । 


क्या तुम जीवित रहना चाहते हो तव फिर तुम्हें अवश्य ही बीर्य 
के नाश से बचना होगा और इस ग्रन्थ में दिये हुए नियमों के अनुसार 


“mm scm a n o - — 





eap में अमृत का रूप “शुर! वर्णन किया है | 
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[ 3] 
मन, क्रम बचन से चलना होगा | जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार 
केवल दो ही साल तक. चलेगा उसका जीवन-प्रवाह बिल्कुल ú 
बदल जायगा, शरीर ओर मन में अद्भुत परिवर्तन होगा, چم‎ 
` भी निःसंशयः पुण्यात्मा वन जायगा ! व्यभिचारी भी AT 
बन जायगा !! और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्म 
बन सकेगा !!! É 


. पर हाँ, नियमों को किसी कारण छोड़ना न होगा ! उन्हे दृढता 
के साथ निवाहना होगा । यदि कोई जीवन-पर्यन्त इन नियमों थे 


अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है! वह इस मृत्युलोक में Q 


देवता के तुल्य पूजनीय बन जायगा इसमें कोई सन्देह नहीं | | 
इस अन्य में दिये ब्रह्मचर्य-पालन के नियम अत्यन्त ही सरल ३ | 
सुलभ हैं| उनमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है | जैसे हम पालन कां 
रहे हैं वेसे ञ्राप भी पालन कर सकते Eq यदि दिल से निश्चय कर 
लोतो क्या नहीं .हो सकता ! Resolution is victory अर्थात्‌ 
निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है ! | | 
| 


प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही हे | दया, क्षमा, 
शान्ति, परोपकार, भक्ति प्र म्‌ वीरता स्वतंत्रता, सत्य और कुकम से 
"us इन सवके अंकुर हृदय में چب‎ हुए हैं, चाहे उन्हे सींच 
कर TFT चाहे सुखा दो | 


— <... 


7 मात सबको सुबुद्धि प्रदान करे और उनका, उद्धार 


सब का नम्र बन्धु 
शिवानन्द 


पु ॥ سے آے‎ Ol سے ہے کک ت‎ ............. .. amaa 
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श्रीमत्‌ स्वामी,शिवानन्द महाराज, 


ہر سی ہر ےئ سے وت 


£. हा E 





आश्रम-वरूड़, ( जि० अमरावती ) 


P. O.-WARUD. ( Dist. Amraoti ) 
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23857 ही जीवन हे 


? -ब्रह्मचय की महिमा 
— 8: کے‎ 


न तपस्तप इत्याहुब्रेहचयं तपोत्तमम्‌ | 
झष्वेरेता HIT यस्तु स देवो नतु AJT: ॥१॥ 


भगवान्‌ कैलाशपति spec कहते हे--“त्रह्मचये sm 
बीर्य घारण यही उत्कृष्ट तप हे | इससे बढ़कर तपश्चयों तीनों 
लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती । उध्वेरेता पुरुष अथात्‌ 
अखंड चीये धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप 
में प्रत्यक्ष देवता ही हे ।” `. 

अहा हा! क्‍या ही महान इस ब्रह्मचये की महिमा È | 
परन्तु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में 
مج‎ से विचरण कर रहे हें । कहाँ हमारे वीर्यवान 
सामथ्यं-सम्पन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीय और पद- 
दलित दुबल सन्तान ! ओफ ! कितना.यह्‌ आकाश-पाताल का 
अन्तर हो गया हे ! हमारा कितना भयङ्कर पतन हुआ हे? 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे कि हमारा यह जो भीषण पतन 
हुआ है इसका मुख्य कारण एक मात्र हमारे “ART का 
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हास” ही है । ब्रह्मचयं के नाश से ही हमारा सम्पूर्ण सत्या- | 


नाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, वल 


i 


साम्यं, स्वातन्त्र्य आर थम सम्पूर्ण हमारे ब्रह्मचर्यं के | 
ऊपर ही सवंथा निभर € । SEDE ही हमार आरोग्य मन्दिर ` 


का एक मात्र छाधारस्तम्भ है | आधारस्तम्भ के टूटने से जैसे 


पूणे. भवन ढह जाता है वैस ही वीर्यनाश होने से सम्पूर्ण | 


| 


शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता हे । जेसे-जेसे हमारे ' 


REY का नाश हो जाता हे, 3۹-930 हमारे स्वास्थ्य का भी 
नाश हो जाता है “मरणं विदुपातेन जीवनं faz धारणात्‌ 

यह भगवान शङ्कर का अमिट सिद्धान्त हे | बीय को नष्ट करने 
वाला पुरुष कभी वच नहीं सकता आर वीय को धारण करने 
वाला पुरुष कभी अकाल में मर नहीं सकता । तत्वतः व वस्तुत: 
saai ही जीवन हे ओर वीर्यनाश ही मृत्यु है । ब्रह्मचर्य ही 
के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी ओर उन्नत नहीं हो 
सकते । ब्रह्मचय ही हमारे इस लोक व परलोक के सुख का एक 
मात्र आधार हे | यही नहीं किन्तु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरु- 
पार्था का मूल है-सुक्ति का प्रदाता हे | वीये अत्यन्त अनमोल 
چو‎ हे । इसी चीयं के बल पर मनुष्य देवता बनता हे और 
उसके नाश से यह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना : HIF 
धारण किए हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को पाप्त नहीं कर 


सकता. | वीय-श्रष्ट पुरुष कदापि पवित्रात्मा, धमांत्मा व महात्मा * | 


नहीं हो सकता । बिना ब्रह्मचय के प्रत्यक्ष इन्द्र भी तुच्छ और 
पददलित हो सकता है। तव फिर सामान्यं मनुष्यों. की 
बात ही क्‍या है? अतः ART ही, हमारी सम्पूर्ण विद्या 
वैभव ओर सोभाग्य का आदि कारण है ! ब्रह्मचर्यं ही हमारी 
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श्रेष्टता, स्वतन्त्रता और सम्पूर्ण उन्नति का बीज मन्त्र हे !!! 
अह्यचर्य ही हमारी सम्पूर्ण सिद्धियों का एक मात्र रहस्य है !!! 
२--अष्ट 7 
स्मरणं कीतनं केलिः प्रथणं UAT | 
सङ्क्योऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेवच ٣ 
एतन्मेथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीपिणः | 
विपरीत ब्रह्मचर्यं एतत्‌ TAZ ॥१॥ 
ےر‎ में त्रद्मयय नाश के आठ मेथुन बतलाये :چ‎ -))( 
किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्र में व प्रत्यक्ष देखे हुए 
खरी का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना । (२) faai के रूप, गुण 


` और अङ्ग-प्रत्यङ्ग का वणन करना श्शङ्गारिक गायन व कजली 
राना अथवा भद्दी बातें वकना (३) TÎ के साथ गेंद, ताश, 


शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना । (४) किसी खी की ओर 
गीध या Z= की तरह गदेन उठाकर या घुमाकर पाप-हृष्टि से 
अथवा चोर-हृष्टि से देखना । (५) खिया में बार-त्रार आना- 
जाना और उसके साथ एकान्त में बातचीत करना | (६) AFI 
शंस-पूणे वाहियात उपन्यास पढ़कर किंवा fert के भई फोटो 
देखकर अथवा नाटक व सिनेमा के रदी काम चेष्टा पूणे दृश्य 
देखकर उन्हीं की RENT में निमग्न रहना ۱ (७) किसी अप्राप्य 
खनो की प्राप्ति के. लिए व्यर्थ पापपूण प्रयत्न करना और (८) 
प्रत्यक्ष संभोग ये ही अंष्टमेथुन हें | इन लक्षणों के बिलकुल 
त्रिरुद्ध लक्षण अखण्ड ब्रह्म चये के होते हें । आदर्श त्रह्मचये 
भें इनमें का एक भी लक्षण व मेथुन नहीं आना चाहिए | 


क्योंकि इनमें का कोडे भी मैथुन किंवा लक्षण मनुष्य को 


नष्ट-भ्रष्ट करने में पूणे समर्थ है | 
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३- हस्तमैथुन ओर उसके दुष्परिणाम 
आजकल समाज में उपयु क्त अष्ट मैथुनाँ के अलावा और 
भी एक मेथुन नवयुवर्को में बड़े भीषणरूप से फेल गया हे | इस | | 
मैथुन से तो बालकों का बड़ा भारी संह्वार हो रहा है; प्लेग : 
ओर FIIR से कहीं बढ़कर यहद नया रोग नवयुवको को | 
जान से मार रहा है। यही नहीं बल्कि बड़े-बड़े लिखे-पढ़े हुए. 


लोग भी इस काल के कराल पंजे में Flea जा रहे हैं हा ! . 
यह बड़े ही दुर्भाग्य की वात है | इस महारोग से पिण्ड छुड़ाना | 
प्लेग, इन्फ्लुएञ्जा से भी महा कठिन हो गया है, इस महारोग | 
को “हस्तमेथुन”&७ का रोग कहते Eg रोग बड़ा ही भयानक 
है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी ऋरता से बिलकुल निचोड़ 
डालता É | यह भी एक प्रकार की खरी की नवविधा भक्ति ही 
है। फक इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से 


मनुष्य की मुक्ति होती हे और खी की किंबा विषय की इस | 


~ 
~ sss 





! 
' 


| 
| 
| 
| 
| 
नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है । | 

हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियाँ उठानी पड़ती € यदि | 
केवल उनके नाम ही लिखे sm तो एक छोटी-सी पुस्तिका | 
तैयार gr सकती है। हम यहाँ पर इस नष्टकारी कुटेव का | 
संक्षेप में वरन करते E. किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे | 
बह बिलकुल खोखली पड़ जाती हे वेसे ही इस अधम कुटेव | 
से मनुष्य की अवस्था जजरीभूत हो जाती है, | 





——< 1 سے‎ m : 


कापी मनुष्यों ने बीयनाश के बीसों तरीके निकालें हैं | वे सव ही | 
535565 व महानिंद्य है | अतः उन सब को हमने “हस्तमैथुन” में | 
समाविष्ट किए हैं | | 





= —— w —— ss 
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| हस्तमेथुन को अङ्गरेजो में ( Masturbation ) मास्टरवेशन ` 
| कहते हें । कोई इसे मुष्टमेथुन, हस्त-क्रिया अथवा आत्म-मैथुन 
i भी कहते हें ۱ हस्तमेथुन से इन्द्रो की सव नसे ढीली पड़ जाती 
| € | फल यह होता है कि स्नायुओ के दुबल होने से जननेन्द्रिय 
| टेढ़ा, लघु व ढीला पड़ जाता है | मुख की ओर मोटा और जड़ 
की ओर पतला पड़ जाता हे, इन्द्री पर एक नस होती है वह ` 
| उभर आती हे ओर मुह के पास वाई ओर कंटियाँ की तरह 
टेढ़ी बन ज्ञाती है | यह नितान्त ag सकता का चिन्ह है | ऐसे 
एक बालक को मैंने स्वयं देखा है | नस-दौबेल्य से बार-बार 
स्वप्न-दोष होने लगता है। सामान्य कामसंकल्प से अथवा 
| श्र गारिक वणेन, गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष 
| का वीयं नष्ट होने लगता हे | उसका वीर्य पानो की तरह 
| इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न-दोष के बाद वस्न पर उसका 
| चिन्ह तक नहीं दिखाई देता । इन्द्री में वीये धारण करने की 
| शक्ति नहीं <ë जाती | ऐसा पुरुष स्री-समागम के सर्वथा अयोग्य 
| बन जाता है | 
। शरीर के भीतर 'मनोवहा' नामक एक नाडी है | इस नाडी 
| के साथ शरीर की सम्पूर्ण नाड़ियों का सम्बन्ध है.। काम-भाव 
| जागृत होते द्वी ये सब नाड़ियाँ काँप उठती हैं और शरीर के 
| पेर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं, फिर रक्त का व 
| सम्पूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट 
| होने लगता हे जिससे धातु-दोबेल्य, प्रमेह, स्वप्न-मेह मधुमेहादि 
| | कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हं | 
| | शरीर के खून में एक सफेद ( White corpuscle ) ओर 
| दूसरे लाल ( Red corpuscle ) कीट होते हें । सफेद कीटों 
ब्र०--३ 
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में रोगों के कीटो से लड़ने की शक्ति होती है । वीर्यं जितना ही 
पुष्ट व अधिक होता है उतने ही ये शुभ्र कीट मदान्‌ बलवान होते. 
हैं और विष को पचा डालने को शक्ति रखते हें । परन्तु sata 
वीये क्षीण होता हे त्योंह्ी ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, 
मलेरिया के कीटाणुओं से दव जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल. 
के गाल में प्रवेश करता है ये वीयेनाश के ही दारुण wati 

हस्तमैथुन से जो वीयेनाश किया जाता है उससे शरीर और 
दिमाग के समस्त وج‎ पर भारी धक्का पहुँचता है।' 
जिससे पक्षाघात, म्रन्थिबात. सन्थिवात, अपस्मार-सूगी और | 
पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती हे | व्यभिचार! 
तो adar निंद्य हे ही, परंतु उससे भी महातिनिद्य यह हस्तमैथुन 
का कमे है । हस्तमैथुन द्वारा वीरय के निकलने से कलेजे पर विशेष 
धक्का लगता है, जिससे क्षय, खाँसी, श्वास, TERT और “हार. 
डिजीज” नामक महा भयानक हृदय रोग हो जाते हें । हृद्रोग | 
से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी इसका 
कुछ भी निश्चय नहीं होता | अकाल ही में यह मृत्यु को प्राप्त हो. 
जाता है । मस्तिष्क पर तो विजञज्ञी का-सा धक्का लगता है। 
हस्तमैथुन से सिर फोरन हलका और खाली पड़ जाता है |. 
स्मृति ( याददास्त ) सु-बुद्धि प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं | 
ओर अन्त में ऐसा नष्ट-बीय पुरुष पागल-सा बन जाता है ।. 
पागल-खानों में सो में ६५ आदमी व्यभिचार और हस्तमैथुन: 
के ही कारण पागल बने होते हें । यही हालत' अपनी स्त्री से | 
अति रति करने वालों की भी हुआ करती हे | | 

aitei के डाक्टर वकमान कहते ga 'सेकड़ों पागलखानों | 
की जाँच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति- | 





_ - 


| 
| 
| 
i 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


e — LP 


چس 


Pais a sn‏ .... — کت کے سے 


— CH 


پھر — 73 ۹وہ oll‏ یش SA‏ ہے سہ 


Se sas P———— ھم‎ 4 





y g — छी W” سے‎ > 


PS OP IC TP PS ت ده ده مسا سه وس‎ PR Pe 





हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम [ ११ 


६० १.०१” ६० ६० NENE NINANA SENEN A Sa NENI NE un Umm ma n SAS II ITIN PS NS‏ یی سے کے مو ےو ہمہ 


भ्रष्ट अशिक्षित व मूख सममते हें उनमें नहीं किंतु थमे से व 
स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमेथुन का 
रोग विशेष रूप से RAI हुआ हे।” खेतों में शारीरिक परिश्रम 
करने वाले मूर्खा में नहीं किन्तु शहरों के पुस्तक-कीट बने हुए 
नवयुबकों और आदमियों में हा यह घृणित रोग विशेष फेला 
हुआ Š ۱ माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे 
समभते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी 
दुदेशा हुईं है | मस्तिष्क कमजोर हाते ही आँखों की ज्योति और 
कान व दाँत की शक्ति भी कमजोर हो जाती है बाल भइने और 
पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे सम्पूण सेना एक- 
बारगो घबड़ा जाती हे, उसी प्रकार बोय-रूपी राजा को आघात 
पहुँचते ही शरीर की इन्द्रियरूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व 
कमजोर हो जाती है । आँख, कान, नाक, जिह्ला, वाणी, पेर, 
त्वचा, आंतें और मलमूत्रेन्द्रिय अपना काम करने में असमर्थे 
हो जाती हें,फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही ۱ 


हस्तमेथुन से सम्पूर्ण शरोर पीला, ढीला, फीका, दुबेल व 
रोगी बन जाता है | मुख कान्ति-हीन व पीला पड़ जाता हे | 
ऐसा पुरुष जीवित रहते हुए भी मुदो होता हे।हाय ! जिस 
विषयानन्द को कामी लोग ब्रह्मानन्द से बढ़कर सममते हें, 
वह विषयानन्द भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग 
सकते । इन्द्रिय दुबेलता के ओर अन्यान्य रोगों के कारण वे 
गाहस्थ्य सुख भी नहीं भोग सकते | उनकी सन्तानोत्पादन शक्ति 
नष्ट हो जाती हे, जिससे उनकी faro बन्ध्या बनी रहती 
Š | अथवा: सन्तन हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे 
लोग काम के मारे बेकाम वन जाते چ‎ ۱ सन्तति सुख से वे 


` 
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हाथ धो बेठते हें | उनकी स्त्रियों को भी सन्तोष नहीं होता 
हे । फिर वे व्यभिचार करने लगती Š । faat के बिगडने' 
से सन्तान भी दुःसाध्य होती हे व अधर्म की वृद्धि होती है। | 
अधमे के फेलते ही घर व देश में दारिद्रय, अकाल व. 
अशान्ति आदि फेलते हैं । फिर सुख की आशा कहाँ ? अन्त. 
में सब कुल नरकगामी होता हे । ( गीता अ० १ ला श्लोक ४१. 
से ४४ देखो ) इस महा पाप के मूल कारण व भागी दुराचारी 


पुरुष ही होते E.G - | 


हाय ! यह्‌ बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कम है । जिस अभागे ' 
को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो धीरे-' 
धीरे यहद 'शेतान' हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहां | 
तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है | ऐसे पुरुष इस 
महानिन्य कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं । दुबेल चित्त के. 
कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारो 
अतिज्ञायें करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती । ' 
विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञायें ताक पर धरी रह | 
जाती हैं | इस प्रकार वीये को नष्ट करने में मनुष्य का मनुः | 


ष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार-स्वरूप _ 
मालूम होने लगता है | आवोहवा का परिवर्तन थोड़ा भो सहन | 
नहीं होता । हर समय सरदी-गर्मी मालूम होने लगती Eg | 
जुकाम, सिर-दद ओर छाती में पोड़ा होने लगती हे | qui 
के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फरक होता है और अन्यान्य | 
रोग उत्पन्न हो जातें हैं | देश में जब कभी बीमारी फैलती है, | 
सब से पहिले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर | 

| 

| 





वही काल का शिकार बनता है | 
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| : 
T हा!ऋषि-सन्तानों के दिव्यनेत्र व ज्ञाननेत्र सब नष्ट हो. 
ने! गये हैं ओर उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो 
| गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत-आकाश को चारों 
T ओर से आछन्न कर रही है। आर्य-सन्तान आज पूर्णतया 
T तेजोहीन ब गुलाम बनकर भारत-माता का मुख कलङ्कित कर 
t| रही है | हा. ! शोक ! शोक !!! 

| ۰ बस अब हम इससे अधिक वणन करना नहीं चाहते | 

| केबल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कह कर इस विषय को 

| समाप्त करते हें जिससे कि लोग पतित बालक, बालिका, व 
J| स्त्री-पुरुष को फौरन पहचान सकें | 
| | वीयंनाश के मुख्य लक्षण 
.| (१) काम पीड़ित वीयेध्न ( वीय को नष्ट करने वाला ) 
[| बालक बड़े आदमियों की तरफ आँख से आँख मिलाकर नहीं 
| देख सकता | किसी अपराधी की तरह शमिन्दा होकर नीचे 
1 देखता है अथवा मुह छिपाना चाहता है | 
| (२) बहुत से चालाक या धूते लड़के झूठे ही छाती 
| निकाल कर समाज में इस्तत: ऐंठते हुए अकड़ कर घूमा करते 
XI वे ज़रूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं, कारण यह कि 
| ऐसा करने से उनके gw डिप जायेंगे और, लोगों की दृष्टि 
में वे निदाष जचेंगे | | 
। (३) उसका आनन्दमय व हँसमुख चेहरा दुखी व उदास 
| बन जाता چ‎ सूरत रोनी बन जाती है । प्रसन्न स्वभाव नष्ट 
| होकर चिड्चिडा, क्रोधी व रुक्ष ( रूखा ) बन जाता है | चेहरा 
| फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है । 
| 
| 
i 
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(४ ) गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर 
माई पड़ने ( काले दाल पड़ना) लगती है। यह अत्यन्त. 
बीयनाश का निश्चित लक्षण है | x 
४ ) आँखें व गाल अन्दर धस जाते हैं, और गाल की. 
हंड्या खुल जाती इं | 8 
(६) बाल पकने व भड़ने लगते हें | چو‎ पीली व सुसं. 
यानी लाल बन जाती हं । बारह वषं के उपरान्त वालका' 
सफेद होना 7 का स्पष्ट लक्षण È | x 
(७ ) कोइ भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष 
की तरह जजर, दुबल व ढीले बनना, किसी अच्छे काम में 
दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व 
दौड़ने से हॉफने लगना ओर मृतर्पिड की तरह उत्साह-हीन | 
बनना, देनिक काम करना भी अच्छा न लगना; सामान्य से 
सामान्य काम कठिन जान पड़ना | 


(८) चित्त में कुचिन्ताओं का बढ़ना । थोड़े ही डर से| 
छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना। थोड़ा-' 
सा भी दुःख पहाड़-सा मालूम होना। | 


( & ) बार-बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा 
भूख का मन्द पड़ जाना, यह भी वीयेनाश का प्रमुख चिन्ह 
हे | अपच आर मलबद्धता ( कब्जियत ) इसका निश्चित af- | 
णाम है | चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना | 

( १० ) नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जेसी 
कुम्भकरण की निद्रा। उठते समय महा आलस्य व AKUTE | ! 
मालूम करना और आँखों का भारी पड़ना | 


| 
| 
سے‎ ५०१३ ZAZA ZÜ d. Ium फन रक रि पिक छ छ ६९६ ZA. “००.1 
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( ११) रात्रि में स्वप्नदोष होना, यह पापी वा कामी मन का 
qui लक्षण है । । 

( १२) वीर्यं का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के 
समग्र वीये का sasa rex निकलना, यह भो हस्तमधुन 
का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अन्तिम भयानक परिणाम 
पुरुषत्व का नाश अर्थात्‌ नपु सकता ۱ ` 

( १३ ) बार-बार पेशाब होना तथा गरमी, परमा, प्रमेद्दादि 
उग्र रोग होना | 

( १४ ) हाथ, पैर और शरीर के पोर-पोर में ( सन्धि में ) 
X4 मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता, जड़ता व सनसनी 
उत्पन्न होत्रा तथा उनका मुर्दै की तरह ठंडा पड़ जाना | 

`. ( १५) तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, यह वीये- 
भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है | : 

( १६) हाथ पैर में कम्पन मालूम होना | ( हाथ में पकड़ा 
हुआ कागज वा कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ काँपना | ) 


( १७) नाटक, उपन्यास आदि AFT किताबें तथा चित्र 
पढ्ने व देखने की अत्यन्त रुचि रखना । 

( १८) स्त्रियों में वार-बार आना-जाना; निलेज्जता से गीध 
ब FZ की तरह सर उठा कर या घुमाकर किंबा चोर-दष्टि से 
'छिपकर frat की तरफ देखना | 


७,९१६ ) चेहरे पर पिटिका ( मुहरसा ) उभड्ना | यह पापी 
चा कामी का पूणे लक्षण हे | 
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| 
१६ ] ब्रह्मचय ही जीवन है | 
< (K<) किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के 
सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर 
पड़ना | स्मरण शक्ति का हास होना । देखे हुए स्वप्न का याद. 
न आना | रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना और कंठ की हुई 
कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का. 
बढ़ जाना । ۱ | | 
- (8) आवोहवा का परिवर्तेन न सहा जाना | | 
(रर) चित्त का अत्यन्त चन्चल, दुबल व पापी बनना और | | 
कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही 
करके छोड़ देना । एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना, पर . 
कुक प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा x 
विचार व निश्चय बदलते. रहना ٭‎ सदा मन मलीन व अप. 
वित्र बने रहना । ` x x 
(२३) दिमाग में गर्मी छा जाना । नेत्रां में जलन उत्पन्न Ë 
| 


| 
$ 
|| 


' 
AAs 


होना व नेत्रों से पानी बहने लगना | | 
_ (२४) क्षण दी रुष्ट वा क्षण ही तुष्ट होना | 
(२५) माथे में, कमर में, मेरुदन्ड में और छाती में बार- ' 
बार दद उत्पन्न होना | E 
(२६) दाँत के मसूड़े फूलना | मुख से महान्‌ दुर्गन्धि का | 
आना तथा शरीर से भी? बदबू निकलना । वीयेबान्‌ के शरीर | 
से تاد‎ निकलती हे | अतः दाँत को बिलकुल साफ रखना E 
चाहिए ` ह 
अदा मेरुदरड का झुक जाना; फिर हर समय मुक्रकर | 
*दुगन्धों भोगिनो देहे जायते बिन्दुसंचायत्‌ 





x 
शिवदास वामन x 


| 
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| साता-पिताआं का कतेव्य [ १७ 


(२८) ब्ृषण की वृद्धि.होना तथा उनका विशेष लटक जाना । 


(२६) आवाज की कोमलता नष्ट होकर आवाज मोटा, 
रूखा, अप्रिय बन जाना | 


- (३०) छाती.का दुभंग हो जाना अथात्‌ छाती पर का अंतर 
गहरा और विस्तृत बन जाना, और छाती की EFT दीखना | 


( ३१) नेत्र रूपी चन्द्रसूय को ग्रहण लगना । नाक के. 
कोने में प्रथम कालिमा छा जातो है, फिर बढ्ते-बढ्ते आँखों के 
चतुर्दिक ग्रहण लग जाता हे अर्थात्‌ चारों ओर से नेत्र काले 
पड़ जाते हैं | यह अत्यन्त वीयनाश का बड़ा भयानक और 
भीषण चिन्ह है । | | 

(३२) किसी बात में कामयाबी न होना तथा ada निंदित 
व अपमानित बनना यह वीयेनाश की पूरी निशानी है | संतति 
सम्पत्ति का धीरे-धीरे नाश होना, अधम, व्यभिचार व पापः 
का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेदशास्राज्ञाआं को कुछ भी न 
मानना ओर अपनी ही सनमानी करना, अर्थात्‌, “बिनाश काले' 
बिपरीत बुद्धि” इन न्याय से सब उलटी हीं बातें करना, यह 
' गुलामी के ata चिन्ह हँ | सम्पूण अपयश, दुःख व गुलामी 
का कारण एक मात्र वीये का नाश ही है । 

(३३) अन्त में कभी-कभी दुःख आर पश्चात्ताप के मारे 
आत्महत्या करने का विचार करना । इति प्रमुख चिन्हं । . 


- < صمت‎ s. سوه د‎ क o o 
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¿ ४--माता-पिताओं का कंतंव्य 


` अत्येक माता, पित्ता; शुरु, चन्धु तथा मित्र का सबसे प्रथम 
त्र०—४ | 
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१८ ] 28 ही जीवन है 
Ë 
कंतेब्य अब यही होना चाहिए कि यदि उपयुक्त लक्षणों में कोई 
भी एक दो लक्षण पुत्र-पुत्री ओर f में दिखाई wq 
फौरन उनके सामने पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा 
ब्रह्मचर्यं की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में रखे । इसमें, 
लज्जा, संकोच करना तथा अपमान सममना मानों अपन 
सन्तान का पूर्ण नाश ही करना हे ۲ “शरीरं व्याधि मन्दिरम्‌ 
तब ही बनता है जब कि मनुष्य त्रह्मचये के प्राकृतिक नियमा, 
का उलंघन करता है | अतः उन्हें उन नियमों का अवश्य ज्ञान 
करा देना चाहिए । मात, पिता व गुरु ब्रह्मचये का पूण स्पष्ट! 
वर्णन करने में लजाते हैं । परन्तु यह उनकी भारी भूल एवं 
मूखेता है । अपने पर बीती हुई दुर्घटनाओं को, उनके ہچ‎ 
णाम माता-पिता तथा गुरुजनों को आज भी उसकी मजी ३े. 
विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं, लड़कों से साफू-साफ्‌ कहें और उनसे, 
बचे रहने के लिए अपने अनुभूत इलाज को स्पष्ट 65 
अथवा यह .जीवन पथप्रदीप ग्रन्थ अपने प्रिय बालकों, शिष्या 
अथवा मित्रों के हाथ में रख दें जिससे उनका कत्तेव्य माग 
उन्हें साफ्‌ दिखाई दे | । 
कई लोग यह सममते हैं कि यदि बालकों के सामने, 
Wu wd की रक्षा के हेतु हस्तमैथुन, शिशुमैथुनादि sure 
बुराइयों का वणेन करें, तो वे यदि न भी जानते होंगे तो इन 
दुगुणों को जान लेंगे, परन्तु यह धारणा बिलकुल वृथा व. 
।  नाशकारी है | यदि आप न कहेंगे तो बालक कुसङ्गों में पड 
कर दूसरों से अवश्य ही उपयुक्त تچ‎ सीख लेंगे। परन्तु 
बुराइयों का तीन्र निषेध च sa की उज्वल महिमा 
आप वर्णन करेंगे तो आपके बालक अवश्य ही सदाचारी ब. 


1 
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बैद्य व डाक्टर [ १६. 
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ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा qur विश्वास रक्खो। TÎ या गडेढे 
के ढांकने के वनिस्वत उससे बचे रहने का ज्ञान करा देना ही 
बुद्धिमानी व सुरक्षिदता है और यही माता-पिता तथा गुरुजनों 
का पवित्र कर्तव्य है। यदि गुरुजन अच्छे-अच्छे कामों द्वारा 
अच्छे ढङ्ग से बालक-बालिकाओं को TT की केवल पन्द्रद् 
मिनट स्कूलों में या घर द्वी पर बढ़िया शिक्षा दें, तो क्या हदी 
अच्छा हो | हम पूर्ण विश्‍वास से कह सकते हें कि भारत का 
इससे अति शीघ्र उद्धार हो सकता है । अतः माता पिताओ ! 
सावधान !! 


— 


u— व डाक्टर 

माता-पिता तथा गुरुजनों की लापरवाही फे कारण कई 
अच्छे वालक कुसङ्ग में पड़कर बिगड़ जाते हें | चीयेनाश व 
व्यभिचार के कारण वे अनेकानेक दारुण रोगों से आक्रान्त हो 
जाते हैं; फिर वे वैद्य व डाक्टरों के मकान व दुकान छिपे-छिपे 
ढूँढ़ने लगते हैं । कोई मदनमं जरी पिल्स, धातुपुष्टि की गोलियाँ 
वीर्यबटिका, नपुंसकारिघृत, कोई जड़ी, बूटी, wu, पाक, qui 
आदि दूर-दूर से मँगवाते हैं ओर बेचारे लाभ की जगह और 
भी तन से, मन से व धन से बबाद हो जाते हैँ; इसका कारण 
यह है कि जितनी धातु-पौष्टिक औषधियाँ होती हैं वे सब कासो- 
त्तेजक होती हैं, उनके सेवन से शरीर में यदि कुछ ताकत भी 
दीख पड़ती हो तो केवल मनुष्य की भावना तथा उस ओषधि 
के साथ खाए हुए दूध मलाइ आदि का प्रभाव है। संसार में 


ऐसा कोई भी वेद्य समथ नहीं है जो दवादर्पन द्वारा वीये- 


हीन को बोयेबान अर्थात्‌ ATA बना सकता हो | यदि कीई 
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ऐसा कहे तो उसकी धृष्टता एवं मूखेता हे । एक मात्र शुद्ध मन 
ही मनुष्य को ब्रह्मचारी एवं वीयं धारण करने के: लिए समर्थ 
बना सकता है, दवा-दर्पण कदापि नहीं, इनसे तो वीर्य का और 
भी नाश होता है | | | 
आजकल जिसे देखो वही SET बन बैठा है “बूढ़ा भी जवान, 

हो गया! “सुदो भो जिन्दा हो Tar? “अजब ताकत की दवा' 
ऐसे-ऐसे झूठे विज्ञापन का मोह-जाल फैलाकर वेश्याओं की 
तरह बालक-बालिकाओं को तन, मन, घन से व प्राण सेरे. 
वैद्य बरबाद कर रहे हैं। प्यारे आइयो, ऐसे स्वार्थान्ध qeu | 
बचे रहो । सुयोग्य वेद्यो तथा माता-पिता व गुरुजनों के सामने 
अपने रोग का स्पष्ट TUT करके उनसे उचित सलाह लो।' 
बहुत-सी ओषधियाँ अन्य रोगों के लिए भी दिव्य गुणकारी: 
होती हैं; परन्तु एकमात्र विशुद्ध मन सम्पूर्ण संसार में वीर्य 
रक्षा के लिए दिव्योषधि हे । अन्य सब उपाय वृथा व आनुः' 
धंगिक है। | | | 
जब रोगियों के बारे में वेद्यो का कुछ भी वश नहीं चलता 
तो अन्त में जल-वायु परिवर्तन के लिए ही उन्हें सलाह दी 
जाती है; परन्तु उसके पहिले वे रोगियों को खूब लूट लेते हैं।' 
सचमुच शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध ब पवित्र भूमि, विपुल | 
प्रकाश व विपुल आकाश बस ये ही इस लोक के पञ्चमृत हैं । 
इसी का सेवन करने से हमारे पूवंज ऋषि-सुनि इतने दीर्घायु, | 
आरोग्य सम्पन्न, ज्ञानी, पवित्र-मानस व सामथ्य-सम्पन्न होते | 
थे। यदि हम भी इसी “पञ्चाम्मत” का यथेष्ट सेवन रोज नियम- | 
पूवेक किया करेंगे, तो हम भी उनके समान निःसन्देह श्रेष्ठ 
बन जायेगे । | 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= JF| <" '.— बहा, 


k. 
. 
<. a > سس‎ >>> 


- ees Rees 


Lom 


<. "o -osom >. > 





- - ہے‎ w ہے‎ 
ےچس‎ हा یوقم مم‎ aus ST ss... ss... 


MD - `‏ 
TRI Á... -‏ ہے وا مس NS‏ >>> ساسےہ ہوا < .— ما ت PTT TET‏ 


Agr व. आरोग्य [ २१ 


ब्रह्मचर्य व आरोग्य 
DATI روہ‎ . आरोग्यं मृलमुत्तमम | 
रोगाः तस्यापहतारः श्रेयसो जीवितस्य च ا‎ 

एक मात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्था कां सर्वोत्तम मूल है 
अर रोग उन चारों को नष्ट भी कर डालते हैं, यही नहीं किंतु 
जीवन को भी अकाल ही में चिन्ता और चिता पर चढ़ा 
देते हैं। . | | 

सच है रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता |, वह सब 
के लिए वोम स्वरूप हो जाता है । रोगी संसार और परमार्थ 
दोनों में नालायक बना रहता हे ۱ रोगी मनुष्य के लिए सब 
संसार शून्य बन जाता है । इसके लिए भोग-विलास की 
सम्पूर्ण चीज़ें भी दुखदायी बन जाती हें । रोगी पुरुष चाहे 
राज-भवन में रहे चाहे हिमालय जाय--कहीं भी सुखी नहीं 
हो सकता । उनकी रोनी सूरत तब दी मिट सकती हे कि वह 
यातो मिट्टी में मिल जाय अथवा प्रकृति के अनुसार पुन: शुद्ध 
बताव करने लग जाय | | 

निसग के राज्य में मूलतः प्रत्येक प्राणी निस्सीम निरोग, . 
परम सुन्दर सब प्रकार से पूर्ण तथा अव्यङ्ग पैदा होता है, 
परन्तु स्वयं लोग ही अपनी दुष्कृतियों द्वारा अपने दिव्य स्वरूप 
को, वढ़िया आरोग्य को ओर सुडोल शरीर को बिगाड़ डालते 
हैं। “जो जस करइ सो तस फल चाखा” यह अमिट सिद्धान्त 
हे । सम्पूणं विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जो हमें 
हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोगी बना सकती हो । गिद्ध 
चील, कव्वे वगेरह उसी स्थान पर जाते हें, जहाँ पर कोई پچ‎ 
जानवर पड़ा रहता है, उसी तरह रोग, शोक ओर दुःख उसी 
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शरीर में प्रवेश करते हैं जहाँ पर उनका खाद्य उन्हें मिलता है। 
आजकल के ब्राह्मणं किसी मरे हुए बड़े सेठ के. यहाँ जैसे फौरन 
बिना बुलाए दोड़े आते हैं; वैसे ही रोग, शोक दुःखादि भी नष्ट 
वीर्यं पुरुष के यहाँ फौरन चले आते Š । परन्तु आरोग्य, qa 
शान्ति, WR, आनन्द इनका हाल ऐसा नहीं हे, वे बड़े ही 
मानी EI दुराचारी, व्यभिचारी पुरुषों से वे कोसो दूर रहते 
हैं; केवल सदाचारी, ब्रह्मचारी पुरुषों के ही यहाँ वे बास करे 
š | ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता संकता | ہ‎ 
कालरा भी उनका कुञ्च नहीं कर सकते । सब कोई guia 
ही मारते हैं, बलवान को कोई सता नहीं सकता। AA 
दुबेल घातक: |” बस यही प्रकृति का कायदा Š | अतः हमको 
अब सब तरह से बलवान ही बनना होगा, क्‍योंकि बलवान ही 
राजा है, चाहे वह भले ही निधन हो। रोगी पुरुष को राजा 
होने पर भी भिखारी और पूर्ण अभागा समझना चाहिए। 
“तन्दुरुस्ती हजार नियामत Ea" भोगी पुरुष सदा रोगी ही 
बना रहता है, वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता, 
वह सदा वियोगी अर्थात्‌ दुःखी ही बना रहता है | व्यभिचारी 
पुरुष कदापि निरोग और बलवान नहीं हो सकता | एकमात्र 
वीयवान्‌ ही बलवान्‌ आरोग्यवान , भक्त और भाग्यवान हो. 
सकता ۱چ‎ वीयनष्ट पुरुष सदा रोगी, दुखी, पापी और 
अभागा ही बना रहता है । उसका उद्धार फिर से वीर्यधारण 
किए बिना सात जन्म में भी होना असम्भव हे । | 


संसार में तीन बल हँ-एक शरीरबल, दूसरा ज्ञानबल, ओर. 
तीसरा मनोबल | इन तीनों ब्रतों में मनोबल अर्थात्‌ आत्मबल! 
सबसे श्रेष्ठ बल है | बगेर आत्मबल के और सब बल वृथा Š | 


1 
x 
| 
i 
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' बाहुबल, सैन्यबल, द्रव्यवल, नीतिबल, मतिवल,धृतिबल, निश्चय- 


बल. चारिच्यबल, धर्मबल, त्रह्मनल वगैरह जितने वल संसार में 
मौजूद हैं, सब इन्हीं तीनों बलों के अन्तगेत हैं। इनमें सबसे 
पहिली सीढ़ी शरीर-बल की है, बगैर निरोग शरीर के ज्ञानबल 
अर आत्म-बल प्राप्त नहीं हो सकते | शरीरबल ही हमारे संपूण 
बलों का एकमात्र मूलाधार है | अतएव हमें व्यायाम और ब्रहम- 
चये द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए | 


आज हमें भारत के उत्थान के लिए आत्मबल अर्थात्‌ चरित्र 
बल की तो मुख्य आवश्यकता है ही परन्तु उसके साथ ही साथ 
शारीरिकबल और ज्ञानबल की भी अत्यन्त अनिवाय रूप से 
आवश्यकता है । शरीर-बल न होगा तो हम संसार-संग्राम में 


| विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे । दुबेलता के कारण हम दूसरों के 


तथ। काम क्रोध रोगादि बैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। 

हमारे घर में यदि कोई जबरदस्ती से घुस गया होतो उसे बाहर 
घसीटकर ले जाने के लिए हममें शरीर-बल का ही दोना परम इष्ट 
है बगैर शरीरबल के वह डाकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। 

अतः शरीरबल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए ۲۳ 
कि शरीरबल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है । बगेर शरीर 
सुधार के हम किसी अवस्था में सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकते 
आर न किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर सकते हैं | शरीर रोगी 
होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व 
शांत नहीं बना सकता । केवल हम ही अपने को एकमात्र सुखी 
स्वतंत्र और शान्त बना सकते हैं ۱ अतएव शरीर सुधार हमारा 
प्रथम लक्ष्य होना चाहिए | क्‍योंकि यही चारों पुरुषार्था का मुख्य 
मूल है; और इसी में हमारी मुक्ति किंचा स्वतंत्रता भरी हुई है ۱ 
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“Sound mind in a sound body" यानी “शरीर 

सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी एवं पुष्ट हे और शरीर 

, दुखी और दुबल है तो.आत्मा भी दुखी एवं दुवेल है”, यही 
प्रकृति-शासत्र का नियम  چ‎ । शरीर निरोग होने पर हमारी. 
आत्मा भी अत्यन्त निमेल, बली और सामथ्ये-संपन्न वनं जाती 
है। रोगी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। 
अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलक़र सदाचरण द्वारा 
ब्रह्मचारी बन अपना शरीर सुधार लेना हमारा सबसे प्रथम 
ओर श्रेष्ठ कतेच्य है | ; | 


— cna سے‎ 


हमारा केवल यही एक मात्र शरीर नहीं | स्थूल, Wu, 

3 - ~ . f 

कारण ओर महाकारण, ऐसे हमारे. चार शरीर और इनबे। 
अतिरिक्त हमारे इस शरीर रूपी साम्राज्य में असंख्य शरीर- 
धारी कीटाणु st की सेना सबेत्र भरी हुई है जो कि हमारी 
रात-दिन रक्षा कर रही है। इन सबका अधिष्ठाता आत्मा. 
उनका राजा है । विजय उसी राजा की होती है जिसकी सेना 
बलवान ओर प्रचन्ड है | ठीक यही हालत हमारे शरीररूपी 


ha 


सेना की और आत्मारूपी राजा की समभिये | 


i 
, 
' 


i 

| 

| 

GAME 

l‏ — ف 
| 

| 

| 

| 

| 





'७--ब्रह्मचय के विषय में प्रमाद . 


_ आज हिन्दू जाति इतनी पतित क्‍यों हुई हे ? वह इतनी रोगी | 
दुबल, निरुत्साही, मूखे और अल्पायु क्यों हुई? जिस भारतः, 
वषें में भीष्म पित [मह्‌ ओर हनुमान जेसे शूरवीर, राम्भीर | 

| | 
| 
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ओर ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हें, जहाँ पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, 
गोतम, भरद्वाज, अत्रि, पराशर जेसे त्रिकाल ज्ञान के समुद्र हुए 
हें, Têl पर धर्मराज, शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र, कणे और 
चलि जैसे महान प्रतापी, सत्यमूर्ति, धर्माचतार हुए हैं; जहाँ पर 
नीति, न्याय, मर्यादा के पालने वाले बड़े-बड़े शूरवीर रणधुरंधर 
जनक, परीक्षित, दशरथ, रघु 38 राजे महाराजे हुए हें, जहां 
पर विश्वामित्र, भरत भगीरथ जेसे निस्सीम कठोर ब्रत के ` 
त्रतधारी महात्मा हुए हें; जहाँ पर शुक्र, सनक, सनन्दन 
सनत्कुमार जैसे ब्रह्मनिष्ठ त्रह्मचारी तपस्वी हो गये हैं; जहाँ पर 
राम ARIY, ×× और धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, 
सहदेवादि तथा श्रीकृष्ण, वलरामादि जेसे अत्यन्त तेजस्वी, ` 
ओजस्वी, आज्ञाकारी सुपुत्र और सदादर हो गये हें; जहाँ पर 
सीता, सावित्री, अनुसूया, दमयन्ती, शकुन्तला, रुक्मिणी 


| द्रौपदी, लोपामुद्रा, मेत्रैयी, गांधारी जेसी महान पतिनिष्ठा और 


अत्यन्त तेजस्वी सती खियाँ हो गई हें, जहाँ धव, लव, कुश 
प्रहलाद, अभिमन्यु और भरत SRI महान तेजस्वी, ओजस्वी 
ओर सामथ्यं-सम्पन्न सिंदशावक से बालक हुए हैं--उसी चीर-. 
प्रसू भारतभूमि में इम उन्हीं की सन्तान आज ऐसे नीच, पतित 
दुर्बल, रोगी, मूखे अल्पायु, परतन्त्र और पूर्णतया अभागे क्यों 
हुए ? इसका असली कारण क्या है ? हमको ऐसा नीच, परतंत्र 
और ठुभांगी बनाने वाले हमारे दुधेषे शत्र कोन हैं ? 
ठहरिये ! जरा भगव दवाणी को प्रथम सुन लीजिये, साथ ही 
तुलसी वचन को भी देखिये । 


आत्मेवह्यात्मनो वन्घुरात्मेव रिपुरात्मनः ।' 


"काहुन कोउ सुख दुख कर दाता, निजळकृत कमे भोग सब भ्राता” 
"कना मा 
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क्या अपने शत्रु हम ही हैं ओर अपने मित्र भी हम ही हैं।। 
क्या अपने ही कृत कर्मा से हमें ऐसी नीच दशा IR हुई $| 
हाँ भगवद्वाणी तथा संतवाणी हमें यही बतला रही हे--"तु 
ही अपने मित्र हो तथा तुम ही अपने शत्रु भी हो, अपने اج‎ 
के कारण केवल तुम्हीं हो | k 
सत्य है ! नीति, न्याय, मर्यादा का उल्लंघन करने से ही 
अर्थात्‌ جو‎ और अन्यःय बढ़ने ही से आज हमारी Q 
पतित हालत हुई है. वैसे ही हम अपने को सुकर्मा द्वारा अपना 
उद्धार भी कर सकते है । उन्नति के लिए अव हमें घम का 
आचरण अवश्य ही अति शीघ्र शुरू करना होगा । श्री गीता. 
देवी के सञ्चो अध्ययन की आज हमें नितान्त आवश्यकता R 
आज हमें सच्चे कर्मवीरों की वड़ी ही जरूरत है ۱ वीयंश्रष्ठ क्च 
بے‎ वड़े ही घातक होते है; बीच ही में किसी डर के कारण 
अपने कर्तव्य को छोड़ भागने वाले पुरुष बड़े कायर ओर 
नामदे होते हें, “काम मर्दा का नहीं काम अधूरा करना, जो 
बात जत्रा से निकले उसे प्रा करना।” बस ऐसे ही मदे. 
पुरुष की आज भारत को जरूरत है | नामद और व्यभिचारी 
पुरुषों का अत्र यहा कुळ काम नहीं हे । क्‍योंकि ऐसे लोग 
देशा के चोर शत्र होते हें । वीयेनाश के कारण आज तक वहुत | 
कुछ नाश हो चुका है | अब हमें अपने पूर्वजों का अनुकरण 
अति शीघ्र करना होगा ओर दुराचार को छोड़ पूर्ण सदाचारी | 
ओर ब्रह्मचारी बनना होगा | हमारे बाबा ऐसे थे और वसे थे, | 
ऐसा कोरा अभिमान ओर कोरी बातें हमें अब साफ छोड़ देनी 
होंगी । उनकी जेसी प्रत्यक्ष करनी ही करके हमें अब दिखलानी 
होगी । इमें अपने TTT की तरह प्रत्यक्ष वीर्यवान और 








| 
۱ 
| 
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सामर्थ्यवान बनना होगा ! आज भी हम भीमाजु न un बली 
ओर धनुर्धारी अर्जुन बन सकते हें ۱ प्रोफेसर माणिकराव, 
गामा, प्रो» एकनाथ मूर्ति और प्रो० शहा इस बात के आज 
जीते-जागते दृष्टान्त हैं । हमारा भोजन हमी को खाना पचाना 
पड़ता $ | केबल भोजन की तरफ देखने से अथवा उसकी 
खुशबू से अथवा उसको कोरी तारीफ से ही सिफ हमारा पेट 


कभी नहीं भर सकता; 88 ही अपना बल, तेज, सामथ्ये स्वात- 


= और वैभव भी हम ही को कमाना पड़ता है । Vus की 
कोरी तारीफ से कुछ भी नहीं हो सकता । यद्यपि आज हमारा 
बहुत कुछ पतन हुआ है, तो भी सदाचार द्वारा हम पुनः ब्रह्म 
चारी यानी यीयबान और बली हो सकते gU ۲٥ 
माणिकराव और aE slo शहा इस भारतभूमि में पुनः 
निर्माण हो सकते हें | याद Fl, केवल सदाचारी पुरुष ही 
न्रह्मचारी और उन्नत हो सकते हें न कि दुराचारी-व्यभिचारी 
पुरुष । gaia हुए पेड़ जैसे पानी से पुनः सजीव ओर चेतन्य- 
मय हो सकते हें वैसे ही सदाचरण से हमारी सम्पूण गुप्त 
शक्तियाँ खुल पड़ती हैँ और शक्तया खुलते ही फिर हम अपने 
पूर्बजों की तरह अपना बल, तेज च पराक्रम निश्चयपूबंक 
सर्वत्र दिखला सकते हैं | | 


८--ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय 


हमारे IYE ने शास्त्रों मे प्रकृति के नियमानुसार” चार 

आश्रम निर्धारित किए हें | उनमें से प्रथम और सबसे प्रथम 
७०० Ç سح‎ 

ब्रह्मचर्याश्रम है, मानों यह आश्रम सम्पूणे आश्रमों की नींब है 
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| 
२८ ] SU ही जीवन है | 
ओर वास्तव में É भी ऐसा ही । त्रह्मचर्याश्रम की मर्यादा tra 
पुरुष की २५ वषे की और खी की १६ वर्ष की “पूर्ण दृष्टि” à x 
निश्चित की हे | इसमें तिलभर भी फर्क नहीं हो सकता | या; 
कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़े तो प्रकृति भी उस व्यक्ति इ. 
तोड़ डालती है। प्रकृति के नियम परम कठोर हें । sta 
.नियमाँ के अनुसार चलता है उसे वे असूत के समान फल के 
वाले होते हैं और जो उनका अतिक्रमण करता है उसे 1 
विषतुल्य संहारक बन जाते हें | सदुपयोग करने से अग्नि झै 
परम उपकारी हो सकती हे और दुरुपयोग करने से वह 
अग्नि जेसे महान विनाशक बन जाती है, ठीक यही =m 
प्रकृति के सम्पूर्ण नियमों का भी समभिये । | 
जह्मचये दो प्रकार के Eq एक “नैष्ठिक” ओर وچ‎ 
उपकुर्वाण ।' आजन्म ब्रह्मचारी को “नैष्ठिक” कहते हैं sh 
TUE में यथायोग्य sar पालन” कर, विद्या-प्राप्ति š 
अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने बाले ब्रह्मचारी को ‘ay 
कुर्वाण? कहते E | 
यदि कोई आजन्म-मरण ब्रह्मचर्यत्रत धारण करे तो फि 
पूछना ही क्या ! वह इस लोक में सचमुच देवता के तुल्य ई. 
पूजनीय बन जाता हे; ऐसे पुरुष बहुत कम हैं | उदाह रणार्थ:- | 
श्री समथ रामदास स्वामी, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानद 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस वगैरह इसी उच्च श्रेणी के आदर्श 
बरह्मचारी महात्मा हुए हें जिनको आज संसार में पूजे जाते हुए 
| 


हम आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं । | 
. दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम' हे । इसकी मर्यादा २५ à 
लेकर ५० वर्ष तक निश्चित की गई हे | इसमें घर्माचरण 
| 


i 
| 
i 
| 


| 
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ब्रह्मचये ओर विद्यार्थी [ २६ 


` से चलकर केवल सु-प्रजा निमाण करने की आज्ञा है, नकि 
V कु-प्रजा ۱ 

तीसरा ५० से लेकर ७५ वर्ष तक “वानप्रस्थाश्रम' है | इस 
अवस्था में अपनी स्री को माता तुल्य मान कर, उसके WN 
| बिषय-रहित शुद्ध व्यवहार रखने की आवश्यकता É | 


1 

a 

e 

| चौथा और अन्तिम 'सन्यासाश्रम' है जिसमें कि सव सङ्ग 
i 

I 

1 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 


— 


| परित्याग कर आत्म-कल्याणाथे एकान्त का आश्रय लेना पड़ता 
| हे और अहर्निश ब्रह्मचिन्तन करना पड़ता है, न कि کا‎ 
| चिन्तन d | 

| एक मात्र ज्ञानी और विरक्त पुरुष ही सन्यास का अधि- 
| कारी हो सकता है | मूखे व रोगी पुरुषों को सन्यासी होना qui 
| लांडनास्पद और 'अबनतिप्रद É | मूखे पुरुष खासकर पेट के 
। लिए ही बीच में सन्यासी बाबा बन जाते हें । लेखक ने ऐसे 
| कई सूखे और. दुराचारी सन्यासी और कई अधम वानस्था- 
| श्रमी अपनी आँखों देखे हें और गृहस्थाश्रमियों को तो आप 
| हम सभी देख रहे ۱ 


کی سے 1 


६--ब्रह्मचय ओर विद्यार्थी . 


| 

| 

। जझचयोश्रम को विषयरूपी सुरङ्ग से उड़ाने वाले आज 
| लाखों करोड़ों खो-पुरुष समाज में जिधर देखो उधर ही चारों 
| ओर दिखाई दे रहे हैं। जड़ काटने से जैसे पेड़ की स्थिति 
| होती है, वैसे ही खराब और गिरी दशा ब्रह्मचयंरूपी जड़ को 
। 


|. काटने वाले गृहस्थाश्रमियों की हो गई हे । “aê >9 नेव 
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शाखा न पत्रम्‌” इस न्याय से विचारे दिन ब दिन qu i : 
रहे हैं और निःसन्तान बन रहे हैं! बाल पके हुए, waya 
हुए, चश्मे लगे हुए, कमर टूटी हुई, बाहर भीतर रोगों से w ' 
हुए, आँख गाल अन्दर धँसे हुए, दुखी, दुबल ओर. निरुत्सा : 
बने हुए, निःसत्व निस्तेज वनकर अत्यन्त डरपोक चने हु ' 
सब तरह से आत्म-पतित पापी और गुलाम बने हुए, असंत 
दुखा में सने हुए और जिन्दी ठठरी बने हुए, तिस पर 1 | 
श्वान, शूकर की तरह कामाग्नि में जलते हुए, ऐसे २०-२५३ ' 
के निर्वीय बूढ़े, विद्यार्थी ओर Terî ही सवत्र दिखता 
दे रद्दे दें । हा ! यह दृश्य बड़ा ही भयानक मालूम पड़ रह्दा। . 
इस हृदयद्रावक दृश्य से भारत-प्रेमियों का हृदय आज भी 
ही भोतर जल रहा हे ۱ जिनके ऊपर भारत का सच्चा sg 
निर्भर है, जो कि भारत के मुख्य आशास्थल और आधारस्तम . 
हैं, ऐसे नवजबानों को ऐसी पतित और शोकपूण दशा FF, 
कर किस भारतपुत्र का हृदय दुख से दिल नहीं जाता हो | 
तो रुलाई आने लगती है । | 


प्रभो ! यह हमारा बड़ा भारी पतन हुआ हे. । जो भार! 
एक समय परमोच्च उन्नति का केन्द्र था, जिस भारत में ums 
बलशाली ओर वीर्यशाली नरसिंह वास करते थे, जिसई' 
ओर कोई भी राष्ट्र आँख उठाकर नहीं देख सकता था, ३ 
सम्पूर्ण विद्याओं में सबका गुरु था, जिसका प्रभाव UF 
दुनिया पर पड़ां हुआ था, जिसके अंगुलिनिर्देश से सम्पू 
दिग्मण्डल कॉप उठता था, वही भारत आज गुलामो * 
कैदखाना-सा बन रहा है और सब तरह से पीसा, निचोई 
आर जलाया जा रहा है । हाय! इससे बढ़कर पतन uk 
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| क्‍या हो सकता है ? नहीं, हमको अब तुरन्त उठ खड़ा होना 
५ चाहिए-। इसी में हमारी भलाई چ‎ यदि न चेतेंगे तो भारत 
| का चिन्ह तक मिट जाने की सम्भावना Eq इसलिए Q मेरे 
| भारतवासी आतृ-मगिनी मित्रगण ! अब सावधान दोइए। 
आँखें खोलकर अपने तथा अन्य देशों की ओर जरा निहारिये 
| और निहार कर अपना पूर्व वैभव प्राप्त करने के लिए निश्चितता 
{ से कटिवद्ध हो ब्रह्मचय द्वारा अपना पुनः उद्धार कर लीजिए। 
| एक ब्रह्म चय ही के द्वारा हमारा उद्धार होना सहज सम्भव है, 
अन्य सव उपाय qur Eq विन्दु को साधने बाला सप्तसिन्धुओं 
\ को भी अपनी सुट्टी में-कब्जे में-ला सकता ج١‎ सम्पूणं संसार 
| में ऐसी कोई भी वस्तु व स्थिति नहीं है, जिसे ब्रह्मचारी पुरुष 
T وو‎ न कर सका हो । हाथी का रहस्य जैसे अंकुश हे qu ही 
7 हमारे सम्पूर्ण विद्या, वैभव और सामथ्ये का रहस्य एक मात्र 
| हमारा ब्रह्मचर्य ही है । अभी भी ब्रह्मचारी बन सकते हें और 
| बीयंधारण करके अपने तथा भारत का सच्चा उद्धार कर सकते 
i Ë । अतः ऐ मेरे परम प्रिय भारतपुत्रो ! अब नीद को छोड़ दो। 
| अब तक बहुत कुछ सो चुके हो ओर खो चुके दो ।° अब जागृत 
q होकर खड़े हो जाओ और खड़े होकर निश्चय के साथ अपने 
ऐ पैर सिंह के समान उन्नति की ओर निभेयता से बढ़ाओ। 
d अवश्य विजय होगी, निश्‍चय जानो। 


` 


र १०--काम का दमन 
1 C काम का उद्भव ही न होने दो I” 


£ एक मनुष्य ने शेर का बच्चा पाला था । बच्चा बहुत गरीब 


H “Fle who sleeps, his fortune sleeps” 
1 





| 
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था | एक दिन नींद में वह बच्चा मालिक का बाँया हाथ चाहे. 
लगा | चाटते-चाटते दाँत लग जाने से हाथ का थोड़ा-सा छू 
निकला ۱ अब बच्चा कान टेढ़ा किए खून चाटने लगा med) 
के मारे मालिक जाग पड़ा और अपना हाथ हटाना qm 
किंचित हाथ gar ही शेर एक दम खड़ा हो गया और जा | 
स्वभावानुरूप “गुरेरेरेरेरेरेरेरेरे” गजन कर उसने हाथ ३. 
पंजे के नीचे मजबूती से दबा लिया और फिर रक्त चात | 
लगा । मालिक ने सोचा, “अरे बाप रे ! अब तो मामला वह : 
' बेढब چ‎ यदि में इसको ओर प्यार करूँ तो यह मुझे फा: 
खाये बिना नहीं रहेगा ।” उसने निश्चय किया और तुर! 
सन्दूक में से पिस्तौल मँगवाया । पिस्तोल मिलते ही rm 
हराम? ऐसा कहकर तत्काल धड़ाके से गोली छोड़ wow 


सार डाला | 


` Q मेरे प्यारे श्रात-भगिनी-मित्रगण ! यदि कामरूपी शे 
तुम्हारा शोषण करना चाहता हो तो तुम भी उसे फौरन मा! 
डालो । २५ वर्ष तक विषय से बिल्कुल दूर रहो । उसझ 
स्मरण तक मत करो | क्योंकि पूर्वोक्त नव-मैथुनों में. से प्रत्ये 
मैथुन ब्रह्मचयं का नाशक है | अन्धे को जेसे शीशा दिखला 
sqq हे. वैसे ही कामान्ध पुरुष को भी उपदेश FUT 
& । उल्लू तो दिन में ही नहीं देख सकता, किंतु कामान्ध पुरु 
डबल उल्लू होता है | जो विषय अत्यन्त प्रिय ब मधुर मालूर 
होता है और जो परमार्थ मनुष्य को इसी जीवन में असू 
तुल्य फल शान्ति देने वाला और अन्त में جج‎ है 
तथा जिसका आधार s के ऊपर ही मुख्यतः 
निभेर है, वह परमार्थ उन्हें विष के समान कड़वा मालू 


' 
3 
1 
|| 
3 
| 
3 





1 
| 
| 
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i होता है। जो वास्तव में विष है उसे अमृत समझना और जो 
\ प्रत्यक्ष अस्त है उसे विष सममना ये घोर पाप के लक्षण हैं 1 
|| यह बात निःसन्देह सत्य है कि जिसे साँप काटता हे उसको, 
fars भी तीत नहीं लगती है और न नीम कडवी लगती है 
परन्तु चानी उसे बहुत कडवी लगती है; ठीक यही हालत 
१ विषय रूपी सर्प से दन्शित पुरुषों की भो समभिये | उन्हें सब 
1 उलटी ही बातें सूकरो हें ओर उनकी दृष्टि में पाप ही पाप भरा 
॥ रहता है। वे समो fst को ओर पाप-दृष्टि से देखते हैं और 
॥ इत प्रकार व्यथ पाप के भागी वन अन्त में नरक को जाते हैं | 
१, आज बड़े-बड़े देवस्थानों में भी नाच रङ्ग व व्यभिचार घुस 
ñ गया है। कई सन्दिरों पर तो भद्दे २ चित्र भी खुदे हुए हें | 
٢ Er! पापी पुरुष क्या नहीं करेंगे ? गङ्गाजी में गदेन तक डुवे 
| रहने पर भी उनकी पाप दृष्टि नहीं जाती | देव-दर्शन के नहाने 
y सन्दिरों š ओर वायु सेवन के मिस से घाट पर तथा जगह, 
॥ जगह कई गीथ बैठे हुए नित्य दिखाई देते É । धिक्कार हे ऐसे 
ہے‎ नारकी जीवों को! . 
٦٢ . जहाँ काम हिरदय घस्यो, भये पुण्य का ہ١‎ 
٦ सानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास ॥१॥ 
' Laii नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मन: | 
شس‎ क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्येजेत्‌ ॥ गीता ॥ 
| सगवान कहने हें-नरक के तीन प्रचंड महाद्वार रात-दिन 
है खुले हुए Š | सबसे पहला द्वार काम हे जिनमें. कि विषय के 
त गुलाम बलात्‌ खींचे और جج‎ जाते हें । दूसरा द्वार क्रोधी 


| पुरुषों के लिए हे और तीसरा द्वार लोभियों के लिए है | 
g مو‎ 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


३४] . ब्रह्मचर्य ही जीवन है ` °" 
. | 


AAA AVAVNVA V س١س‎ ١ص ہا محصحہ,‎ /१.”४/४/४/१/ 8 ANIN ON, 7 


कामी पुरुष जीते जी ही नरक का अनुभव करने लगता है; 
वह जीते ही मुदाँ बन जाता है | जगद्गुरु श्री दत्तात्रेय मुनि 
कहते हे--“जो लोग गन्दागी से सदा भरे हुए मल मूत्र के 
स्थानों में रममाण रहते हैं, ऐसे नारकीय जीव नरक से क्यों. 
कर तर सकते हैं ? ऐ पुरुषो ! तुम चमेमयी नरक-कुंड की ओर 
FÎ ताकते हो ? क्या नरक के कीट बनने के लिए uan 
इससे तुम्हारा केसे उद्धार होगा ? क्या यही स्वर्ग सुख है। 
जरा तुम ददी सोचो कि ये स्वगं-भोग है या नरक भोग? इस 
प्रकार तो सूकर, कूकर ओर गोवर के कीड़े भी आनन्द मनाते 
हैं! इनसे फिर तुम्हारा दर्जी ऊँचा कैसे? ऊँचे दर्जे के लिए | 
हमें अवश्य अपने आचार विचार भी ऊँचे ही रखने चाहिए ! 
केवल मनुष्य की देह धारण कर लेने से कोई “मनुष्य” नहीं, 
हो सकता । विद्या और विनय, तप व शान्ति, कान्ति व दान्ति 
( लावण्य तथा दमन शक्ति) गुण व ATF, धर्म व अदम्भ 
इत्यादि सदूगुणों से ही मनुष्य 'मनुष्य' बन. सकता है और 
इश्वर को प्राप्त हो सकता हे | परन्तु इन सब की जड़ में एक 
मात्र RTT है; यह सत्य वात कभी न भूलो | 


कामान्ध मनुष्य तारुण्य के मइ से विषय में प्रीति भले ही 
. रखता हो और अपनी मनमानी भले ही करता हो, FT चे ही 
बिषय उसे आरे इस रीति से पटक देते हैं, जैसे पेड़ों की वाढ 
अधी | वेचारा सोदश विषय में Sq कर “ सुख की gig š 
खी संग करता हे और अपने ही 8 का नाश कर अपने 
को धन्य व कृतार्थे समझता है, जैसे Te कुत्ता सूखी हड्डी को 
चबाते समय मुँह से निकले हुए खून को सूखी हड्डी से निकला 
हुआ समझ कर अपना ही खून चूस करं बड़ा खुश होता है; 
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जैसे reg या खटमल की शय्या कदापि सुखकर नहीं हो 
सकती. da ही विषयी पुरुष भी कदापि सुखी नहीं हो 
सकते, वे सदा वेचेन रहते EO “दुःखी सदा को ? विषया- 
नुरागी ।” ऐसा श्रीमत 8 भी कहते E । सच है, साप 
के फत के नीचे बैठा हुआ चूदा कव तक छाया का सुख 
मनावेगा ? मेंढक, साँप द्वारा आधा निगले जाने पर भी जेसा 
qz सूखे मक्खियों के लिये मु द खोलता दै, वैसे ही कामी 
पुरुष भी अनेक रोगों से अधमरे हाने पर भी [qua सेवन के 
लिये हाथ-पैर फेलाये ही हें | गदी के लाता से नाक सुं ह फट 
जाने पर सा जैसे बह गदहा गदी की आशा नहीं छोड़ता, 
उसके पीछे-पीछे ही दौइता है, वैसे ही दुदेशा काम के कीटो . 
की भी होती E. वे सत्र तरह से नष्ट-भ्रष्ट व दुखी होने पर 
भा अपनी gafa को नहीं त्यागते और विषय के पीछे २ फिरते 
€ । दाद को खुजलाने से वह कदापि शान्ति नहीं हो सकती, 
उसे वैसे हो छोड़ देने तथा स्तान व उपवास द्वारा शरीर की 
सफाई रखने ही से बह शान्त हो सकती हे वसे हीकामके 
सेवन से काम को शान्ति कदापि नहों हो सकतो। ऐमा आज 
तक किसी ने न देखा और न सुना ही हे। साँप को छेड़ने से 
नहीं किन्तु साँप से दूर रहने ही से ज़ेसे हम वच सकते हैं; वैसे 
ही काम के सेअन से नहीं किन्तु काम से दूर रहने ही से काम 
की सच्ची शान्ति हो सकती हे ओर हम भा य शान्त ब सु 3 
चन सकते हें । यदि कोई नासारागी सफेद मिट्टी के तेल को पानी 
ससम कर जलते हुए چو‎ पर डाले, तो कसा उलटा पशा 
हागा ? क्या FHI gra Q अग्न शान्त दा सता R) काई 
कहेंगा, “हाँ, हो सकती É, ढेर सी लकडी डाल दन से 





em 
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आग बुझ सकती हे ।” हम कहते E “अधिक विषय چیچ‎ 
करने से फिर कि तुम भी अकाल में बुके जाओगे !” एक शरांबी 
ने ऐसा हो किया एक दिन उसने खूब शराब पी ली, नतीजा 
यह हुआ कि एक ही घंटे में उसकी दुर्बल बनी हुई खोपड़ी नशे 





| 
| 
1 
| 
| 
a मारे फट गई आर वह मर गया | ययाति राजा ने अपने 33 
की भी आयु ली और तमाम उम्न भर उसने विषय सेवन किया 
परन्तु उनकी शांति नहीं हुई ۱ अन्त में क्षयी बन गया, उसको 
श्य हो गया | इसी कारण सन्त उपदेश करते :چ‎ 
( भक्त भ्रृव-गजन को ) 

“विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा | 

जलती अगिन को घी से बुकाना नहीं अच्छा ॥१॥ 

सुख भोगते जगत के सभी हैं ये नाशमान ر‎ 

TUI बढा के जी को फॅसाना नही अच्छा ॥२॥ 

'गच्छततिकक जगत' है अन्त दुखःदायी | 

रग रग के खेल देख लुभाना नहीं अच्छा ॥३॥ 

धन धाम इष्ट मित्र रूप यौवन पुत्र कलत्र । 

हरगिज TSS इनका करना नहीं अच्छा سر‎ 

करोड़ों रुपय्या देके भी गतायु फिर मिलती नहीं। 

विषय हेतु आयु को लुटाना नहीं अच्छा dixil 

छिन छिन आयु नशत हे कहे ma सावधान। — 

| Ser नर तनु मुफ्त में गँवाना नहीं अच्छा ॥६॥ 

अतएव, प्यारे भाइयो ! जहाँ तक हो सके वहाँ तंक 


मनुष्य को बेकाम बनाने वाले इस दुर्भर यानी कभी ILLUM पाले इस Ec यानी कभी भी qa न 
&जाने वाला किंवा बदलने वाला जो सो जगत्‌ | | 
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होने वाले महापेद्ध व पापी काम से सदा दूर रहो | इसी में 
कल्याण È | 


as कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्तयसुखस्येते नांहेत: पोइशी कलाम्‌॥ 


अर्थात्‌ , निष्कामता में यानी विषय वैराग्य में जो सुख 
भरा हुआ है उसका सोलहदवाँ हिस्सा भी सुख संसार के वे 

C ~ ha) e i 
स्वर्ग के समस्त विषयों में तथा दिव्य ऐश्वयोदि में नहीं है। 
गतः इस महाशनो महापापात्मा काम रिपु को “भगवान के 
आज्ञानुसार” तुरन्त मार डालो, नहीं तो वह दुष्ठ तुम्हे ही 
मार डालेगा ! याद रक्खो। 





भजन 


अनारी मन काम नरक को सूल dell 
रंग रूप में रह्यो लुभाना, भूल गयो हरिनाम दिवाना। 
या यौवन का कौन ठिकाना, दो दिन में हो धूल ॥१॥ 
असृत-भरे कलश बतलाए, धरि घरि के आनंद मनावे। 
चमड़े की थैली है मूरख, जापे रह्यो वड़ो फूल ॥२॥ 
जा मुख को चंदा कर मानो, थूक लार बामें लिपटानो | 
छी छी छी छी ! तुमरी मति पर, विष्ठा में यो भूल ॥३॥ 
कैसा भारी धोखा खाया, दाइचाम. पर मन ललचाया | 
“बामन? इस पर गौर किया कुछ ? यही काल 1 
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MM ET uv 
وو‎ प्रकृति का TAHT 


प्रकृति का स्वभाव अत्यन्त कठोर ओर दयालु है गह 
अत्यन्त न्यायप्रिय हे ۱ न्याय में वह क्षमा नहीं करना जानतो। 
सदाचारियो के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है और दुरा- 
चारियों के लिए वह و‎ राक्षसी है ! चह स्वयं राक्षसी कदापि 
नहीं दै | वह परम दयालु जगत्माता है, केवल दुराचारियो 
ही को वह राक्षसो जेसी प्रतीत होती है ۱ परन्तु दण्ड में भी 
हमें सुधारने का ही उसका पवित्र हेतु होता हे । ठोकर खाने 
ही से मनुष्य साबधान होता है | 


आज अत्यन्त वीयेनाश के कारण तरुण समाज अत्यन्त 
नाशोन्मुख हो रहा हे ओर दिन पर दिन रसातल कोजारहा 
है। चाहे तुम कितने ही अँबे रे में ओर कितनी ही चालाकीसे 
चीये-नाश करो, अपने को कितना ही सुरक्षित व बुद्धिमान 
समझो और कुकर्मा को छिपाने की कैसी भी कोशिश करो, 
परन्तु वीयंनाश होते ही मत्यु तत्काल तुम्हारे द्वार पर आ 
डटती है ओर तुम्हारा इन्जार करतो हे । प्रकृति. माता अपने 
हाथ में डंडा लिए तुम्हारी वह नीच कृति देखती है तथा प्रत्येक 
चू द के लिए तुम्हारे ममे स्थानों पर कठोर डन्डा प्रहार करती 
हे । ज्यों ज्यों तुम वीयेनाश करोगे त्यो स्यां. बह तुम्हे. मारते 
मारते बेदम व अधमरा कर डालेगो | तव भो यदि नहीं चेतोगे 
व सुधरोगे तब अन्त में तुम्हारा इन्तजार करती हुई मृत्यु की 
ओर तुम्हें सड़े फल की. तरह फेंक देगी, तुम्हें उठाकर چپ‎ 
कुण्ड में बिठा देगी। 
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आज कितने ही तरुणों के बदन पर हम उन Set की चोटों 
के गहरे निशान प्रतिदिन देख रहे ج‎ | कितने ही हतभागी लोग 
` महारोगियों की तरह खटिया पर पड़े-पड़े तड़फड़ा रहे हें । कोई 
गर्मी से पीडित है । कोई फिर भी, उन निशानों को लिए हुए 
समाज में इधर-उधर झूठे ही छाती निकाल कर ded हुए अकड़ 
कर घूम रहे हैं। कोई माला फेर रहे है और इधर नाड़ी भी टटोल 
हे हे, और मन में राम का नहीं किन्तु काम का जप कर रहे 
سج‎ कहिए ऐसे लोगों को क्या गति होगी / बेचारों की 
“इतो अ्रष्टस्ततो श्रष्ट:” ऐसी ही त्रिशंकु की तरह दुर्गति होगी, 
और क्या ? दम्भाचार में न दीन है न दुनिया ۱ | 
बंचक भक्त कहाय राम के। 
किकर कंचन कोह काम ۱۷۳” 
बहुत से वालक तो ऐसी gif को पहुँच गए हे कि उन्हें 
भात तो क्या दूध तक नहीं पच सकता, पाखाना भी साफ 
नहीं होता । खाना तथा पाखाना में बड़ी A हो गई E 
भोजन कर भी लिया तो पचता नहीं | इधर खाया 0 उधर. 
Rees गया । यदि पचा भी तो उसका सार वीर्ये शरीर में 
` रहने नहीं पाता | रोज स्वप्नदोष अर्थात्‌ धातुक्षय. हुआ करता 
है। फिर छिपे-छिपे वैद्यो की दूकान Waq हें परन्तु उनको 
याद रहे कि बीर्यनाश करने वाला यदि साक्षात्‌ धन्वन्तरि दी 
क्यों न हो तथापि वह भी अपने को कदापि नहीं बचा सकता | 
फिर दूसरे बीयंहीनों को वह कैसे बचा सकता हे ! आजकल 
के डाक्टर वैद्य क्या धन्वन्तरि से भी ज्यादा बढ़ aus हा. 
लूटने मारने में वे अवश्य वढ़े-चढ़े हुए हैं। किसी ने uut 
“यमराज का भाई” कहा है, सो बहुत ही यथाथ हे । यम 
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तो केवल प्राण दी हर लेता है पर वैद्य प्राण और घन dh 
लूट लेते हैं | दवाओं से रोग “जड़” से अच्छे नदीं हो सकते। 
दवा से रोग थोड़ी देर के लिए दब सकते हैं सही, परन्तु कुछ 
अरसे के वाद वे दूसरी शक्ल में पैदा होते ۱چ‎ “मरज बढ़ता | 
गया, wit ज्यों दवा की” इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि ज्यों- 
ष्यों डाक्टरों व वेद्यो की संख्या बढ़ती जाती है atat रोग | 
' आर रोगियों की भी संख्या बढ़ती जाती है और इस वात को 
कोई जानना चाहता हो, तो वह अखबारों में दवाओं के विज्ञा- 
पनों को देख सकता है । प्यारे मित्रो, विदेशी लोग इन विज्ञा- 
पनों को देखकर दिल में क्या सोचते होंगे। 
हम ही अपने डाक्टर ŠI 
भाइयो ! लौटो प्रकृति माता की शरण में आओ | वह 
परम दयालु दै | तुम्हारा जरूर सुधार करेगी | विश्वास रक्खो। 
प्रकृति माता की दया बिना कोई एक घंटा भी नहीं जी 1۱ 
नाक, कान, सुं ह, मूत्र, त्वचा, इत्यादि द्वारा, बल्कि रोम रोम से, 
WE हमारे भीतर का सम्पूर्ण जहर हरदम बाहर निकाल कर 
'फेंकती रहती है और हमें चंगा किया करती है ۱ अतः हमें चाहिए 
कि प्रकृति के “पच्चामृत” का अर्थात्‌, शुद्ध हवा, प्रकाश, पानी 
भूमि व आकाश (Space) इनका रोज यथेष्ट पान करें और 
कुकर्मा को त्यागकर सुकर्मा द्वारा अपना पुनरुद्धार कर लें । उद्धार 
हारे ही हाय में हे | वस्तुतः हम अपने डाक्टर हैं, गुरु हैं | 
“पद ( राग--असावरी ) 

कर्मा का फल पाना होगा IFON 

क्यों न अरे तू चेत में چو‎ 

सभी ठाट तज जाना होगा। 
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विषय भोग से सभी तरह बच, 

बचो न तो جج‎ जाना ह्योगा॥१॥ 

सुर-दुलेभ-तनु भोगी श्वानवत्‌, 

क्या अव पशु कहलाना होगा | 

धमाधम कछू नहिं मान्यो, 

PA-W यहीँ पाना होगा ॥२॥ 

अन्त समय एरे मन qu! 

जंगल तेरा ठिकाना होगा। 

कुछ इस जगमें कीर्ति कमा ले, 

qa साथ ले जाना होगा ॥३॥ 

भूलि गयो कतव्य आपनो, 

देख बहुत पछताना QTI 

आंखें रहते अन्धा मत बन 

शुभ विवेक से तरना होगा ۵ ( 

जेसा जेसा कमे करेगा, 

वैसा ही फल खाना होगा। 

अब भी “वासन? चेत में आजा, 

नहि तो दुर्गेति पाना होगा॥ाश। 

“गातं न शोच्यं’, ' 
“बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुधि लेइ ।” 

सचमुच हमको अब जरूर सम्हालना होगा । जलते हुए 
मकान के बाहर निकल आने में ही बुद्धिमानी है, उसी में 
जिंदगी हे | यदि हम अपना कल्याण चाहते ë तो महापुरुषों के 
संदुपदेशानुसार हमको तन-मन-धन से शीघ्रतया जरूर चलना 


दोगा । साता पिता अथवा शुरु यदि अधर्ममयी आज्ञा करते हों 
slo — 9 
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तो उनकी वह आज्ञा धुव, प्रहाद, शुक आदि को तरह कदापि 
न मानो ! भीष्मपितामह ने अपने त्रह्मचय के भङ्ग و ٭‎ 
गुरु की अनुचित श्राज्ञा बिलकुल नहीं मानी, तब गुरु शिष्या š 
युद्ध छिड़ा ۱ अन्त में परशुराम जी को उस महान प्रतापी sig 
ब्रह्मचारी, धमंप्रतज्ञ भीष्म के सामने हार माननी पड़ी । अहा! 
क्या ही TE AMT का प्रताप है | हमको भो अपने GUI] 
के पालन में अत्र ऐसा ही हृढ्प्रतिज्ञ होना चाहिए | 


"aq टूटे पड़े चोट सो घन की । 
यही दशा होनी चाहिए निज मन की।” 


सचमुच हृदय से चाहने वालों को जेसी बुराई सरल हे, 
चेसी भलाई भी सरल हे । अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह 
अपने दुवृ त्त मन को हठपूर्वेक या विवेकपूर्वक विषय से हेटावे। 
बुराई एकाएक दूर नहीं हा सकती. यह बात सच है परन्तु 
“पुरुषस्य  प्रयत्नशीलस्य असाध्यं नारित ।” ` पुरुषार्थी पुरुष के 
लिए संसार में कुछ भी असाध्य व अशक्य नहीं है | हृदय से 
उचित प्रयन्न करने पर सब कुछ सरल है। अभ्यास से असाध्य 
भी साध्य हो जाता हे | बड़े-बड़े अफोमचो और शराबी भी 
अपनी मात्रा को थोडी-थोड़ी घटाते घटाते अन्त में cam 
हो गए हैं, इस बात को कभी न भूलो। वैसे ही हम भी 
सुधर सकते Š | js 
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१२---मन व इन्द्रियाँ 


रहे शान्त जो युवा में शान्त धीर वह ۱ 
नष्ट हुए पर वीये के, को न बने गम्भीर ! 


सच्चा कुशल सारथी वही हे जो उन्मत्त घोड़ों को अपने 
काबू में रखता है, उन्हें उच्छुद्धल नहों होने देता। यैसे ही सच्चा 
बीर पुरुष वही दै. जो कि युवावस्था में भी प्रबल इन्द्रियों को 
अपने आधीन रखता है; उन्हें स्वतंत्र व स्वेच्छाचारी नहीं होने 
देता । शत्रुओं पर और सम्पूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त करने 
वाला सच्चा शूर नहीं कहा जा सकता। सच्चा शूर वही हैः जो 
सन और इन्द्रियों का स्वामी है और मत तथा इन्द्रियों पर 
केवल महापुरुष ही अधिकार चला सकते इं । ओर कोडे 
मनुष्य यदि सदुपदेशों के अनुसार मन-क्रम-बचन से चले तो 
महापुरुष हो सकता है; इसमें कुछ भी कठिनता नहीं है | मेला 
कपड़ा जैसे पुनः साफ दो सकता हे, वैसे. दी विषय व gad- 
सन से गन्दा बना हुआ मन भी पुनः साफ हो सकता है | 
परन्तु अटल निश्चय ब पूरी दृढ़ता होनी चाहिए | पवित्र मन, 
माता, पिता गुरु व मित्रों से भी अधिक उपकारी है। मनही 
सनुष्य को नरक में से निकाल कर ऊँचे पद पर 1 है; 
मन ही सुख दुःख का असली कारण हे; सन ही स्वगे व नरक, 
बन्धव मोक्ष का प्रदाता है- ऐसा भगवान श्रीकृष्णचन्द्र का 
वचन है | अतः मन को इख्तियार में रखो। मन बड़ा दगा- 
बाज है। मन के वायदे को कभी न मानो । “मन के दारे हार 
है, मन के जीते जीत । यह अटल सिद्धान्त जाना । मन को 
न वांधोगे तो मन तुमको जहाँ चाहे वहाँ पटक देगा, यद 








PPPS 
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निश्चय समझो ۱ क्या आपको इसका अनुभव नहीं हे! 
“आत्मोद्धार केसे हो ?” इस पर सन्त कहते E WW की 
कथनी से उलटी रीति पर चलो--उलटी चाल चलो । मन का 
गुलाम सब का गुलाम है | वह पण्डित होने पर भी HEHE 
है, बलवान होने पर भी महान दुबल और राजा होने पर भी 
पूरा दुखी, अभागा ओर भिखारी हे ।” मन का स्वामी ही 
सम्पूणे जगत का स्वामी हे, चाहे वह शरीर से भले ही दुर्बल 
हो | श्रीगोस्वामी जी कहते हैं:--- | 


काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान | 
तुलसी पण्डित मूरखो, दोनों एक समान ॥१॥ 
अतः हमें चाहिए कि इस ग्रन्थ में दिए हुए सरल, श्र ष्ठ व 
अमूल्य नियमों द्वारा अपने मन को स्वाधीन कर त्रह्मचर्य का 
सच्चा पालन करें तथा अपना सच्चा उद्धार कर लें। 


—— 


त, ३-वीर्य की उत्पत्ति 


रसाद्रक्त ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते | 
मेदस्वाऽस्थि ततो मज्जा eur शुक्रसंभवः | ` 
-“श्रीसुश्रता चार्य 
اد‎ जो कुछ भोजन करता है, वह प्रथम पेट में आकर 
ا‎ लगता हे और उसका रस बनता हे, उस रस का पाँच 
m तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता È । रक्त का भी पाँच 
Lum Md mt ओर उससे मांस बनता है। पाचन की 
AT एक Se भी बन्द नहीं रहती है | एक को पचाकर 


न ھی‎ 9" £s आकि ०9 اس‎ कक लक 
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दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसा एक Š एक सार 
पदाथ पैदा हुआ करता है ओर प्रत्येक क्रिया में फजूल चीजें 
मल, मूत्र, पसोना, आँख, काम व नाक का मेल, नाखून 
केशादि के रूप में बाहर निकल जातो है। इसी प्रकार पाँच 
दिन के बाद मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से 
सप्तम सार पदार्थ “वीर्य” बनता हे | फिर उसका पाचन नहीं 
हो सकता । यही “वीय फिर ओजस” रूप में सम्पूर्ण शरीर 
में चमकता रहता है। खी के इस सप्तम शुद्धातिशुद्ध सार 
पदार्थ को “रज” कहते हें । दोनों में भिन्नता होती हे । बीर्य 
काँच की तरह चिकना और सफेद होता हे और रज लाख की 
तरह. लाल होता हे । अस्तु, इस प्रकार रस से लेकर वीर्य व 
रज तक छः धातुओं के पाचन करने में पाँच दिन के हिसाब से 
पूर ३० दिन व करीव ४ घन्टे लगते हैं, ऐसा आर्य-शाखों का 
सिद्धान्त हे ।& 
यह. वीये व रज कोई खास जगह में नहीं रहता, सम्पूर्ण 
शरीर ही इसका निवास स्थान رچ‎ बादाम या तिल में जैसे 
तेल, दूध में जेसे मक्खन. किशमिश व Se में जैसी मिठास, 
काठ में जैसी अग्नि किंवा फूल में अथवा चन्दन में जसे सुगन्ध 
सवत्र कण-कण में भरो रहतो हे, उसी तरह वीर्य भी शरीर के 
प्रत्येक अणु परमाणु में भरा हुआ है । वीर्य का एक बूँद भी 
_निकलना मानो अपने शरीर को नींबू की तरह निचोड ही 
&धातो रसादौ मज्जान्ते प्रत्येकं क्रमतो रसः | 
ग्रहोरात्रात्स्वयं पंच साद्व दंडं च तिष्ठति|| इति भोज | 
अथ--रस से मज्जान्त पर्यन्त प्रत्येक घातु पाँच दिन-रात व डेढ़ 
पड़ी तक रहती हे । ( ढाई घड़ी का एक घन्टा होता है | ) 
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डालना है । जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन 
खींचा जाता है उसी प्रकार पूवोक्त नवधा मैथुन द्वारा शरीर के 
समस्त परमाणुओं से वीये खींचा जाता हे | उस समय शरीर 
की तमाम नसे हिल जाती हैं, और शरीर के सभी अवयवा को 
रेल की तरह बड़ा भारी धक्का पहुँचता हे | 


हस्तमैथुन& और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त-मेधुनों 
द्वारा जो वीये शरीर स पसीज कर भीतर पतन होता है वह 
अंडकोष में आ ठहरता E. यह पतित वीयं पदच्युत व केदी 
राजा का तरह हतबल व तेजहीन बन जाता है | वीये का पतन 
होते ही शरीर भी उसी क्षण निर्बल, निस्तेज दुखी व अल्पायु 
बन जाता हे । जब तक तेल ऊपर चढता है तभी तक दीपक 
की ज्योति प्रकाश फैलाती रहती हे और ज्यों-ज्यों तेल का नाश 
होता जाता है त्यो-त्यो वह मन्द होते-होते अन्त में बुझ जाती |. 
है। 3۹۹ ही अब तक वीये ऊपर चढता रहता है तभी तक. 
शरीर में चमक-दमक, उत्साह आनन्द व बल दिखाई देता है 
और ज्या-ज्या वह नीचे उतर कर नष्ट होने लगता हे त्यो-त्यो 
चमक-दमक, उत्साह, आनन्द बल आर आयु सभी धीमे पड़ 
जाते हें ओर अन्त में जीवन-दीप भी बुझ जाता है--जीवन 
का सवनाश हो जाता हे | 

वीये के ऊपर चढ्ने ही को शाख में ऊध्वे-रेता कहते हैं और 
पतन का अधःरेता । अखण्ड ब्रह्मचारी मै और जिसका एक 


` eX 


55 भी वीय पतन हुआ हो--इन दोनों में बहुत ही फर्क 


&पाठको को स्मरण ERI कि “हस्तमैथुन” में हमने वीर्यनाश के 
, सभी अप्राकृतिक साधन समाविष्ट किये हैं | 


2 | 7 
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होता है | ऐसे पुरुष की ऊध्वे-रेता बनने की दैवी शक्ति बहुत 
ہے‎ नष्ट हो जाती है तथा उसका अधःपतन होता हे | और 
यह बात, एक ही मरतबे के वीयनाश से विश्वामित्र का कितना 
भयङ्कर पतन हुआ, इस उदाहरण से भलीभाँति सिद्ध होती 
हे । वीर्यं का पतन होते ही मनुष्य का भी पतन तत्काल होता 
है | उसकी सम्पूर्ण शक्तियों का gra होने लगता हे | اہ‎ 
बीर्य का नाश होगा त्यो-त्याँ जीवन का अवश्य नाश होगा और 
ज्यों-ज्यों वीये धारण किया जायगा त्यॉ-त्यों जीवन का भी 
तारण होगा और मनुष्य बहुत उम्र .तक जीवित रहेगा। 
ब्रह्मचर्य ही से मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रद्द सकता है और 
उसमें देवी शक्तियाँ प्रकट हो सकती हैं ۱ 

अब यह जानना आवश्यक है कि कितने भोजन से कितना 

वीये पैदा होता है ۱ इसका निश्चय वेज्ञानिकों ने इस प्रकार‏ ۔ 

किया है कि एक मन यानी $४० सेर खुराक से (१ रुधिर 
बनता है और بر‎ सेर रुधिर से दो तोला वीये बनता हे, 
यानी “एक तोला वीर्य के बराबर चालीस तोला किंवा आध 
सेर खून” यह उनका सिद्धान्त है । 

यदि नोरोग मनुष्य सेर भर खूराक रोज खावे तो ४० सेर 
खूराक ४० दिन में खावेगा । अतः यह सिद्ध हुआ कि चालिस 
दिन की कमाई दो तोला वीये Eg इस हिसाब से ३० दिनकी 
अर्थात्‌ एक महीने की डेढ़ तोला हुई | 


वीयं का नाश 
एक बार में मनुष्य का वीये डेढ़ तोला से कम क्या 
' निकलवा होगा जोकि ३० दिन की कमाई हे। अब जरा 
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विचारने की बात है फिर इतने कठोर परिश्रम से तीस fa 
प्राप्त होने वाली डेढ़ तोला अमूल्य व अतुल्य दौलत एक क्षण 
ही में फूं क डालना कितनी घोर मूखेता हे ? यह कितना घोर 
पतन हे ? ऐसा पुरुष उस मूखं वागवन के समान है जो तन 
मन, धन से दिन-रात परिश्रम कर फूलों का सुन्दर वाग तैयार 
करता हे ओर पैदा हुए असंख्य फूलों का इत्र निकलवा कर 
उसे मोरियों में डालता व डलवाता Š | आमदनी एक रुपये 
का, खच तीस रुपयों का, ऐसा मनुष्य जितना अन्धा, मर्ख 
पागल, ओर भिखारी हे, उससे करोड़ शुना वह मनुष्य मर 
पागल, अन्धा, भिखारी, रोगी, दुःखी, अभागा और काल का 
शिकार हे जो एक महीने से कहीं ज्यादा की वीर्य-सम्पदा को 
एक दिन में खाक कर डालता हे | एक मरतवे के वीर्यनाश से 
ही यदि मनुष्य की महा दुदंशा होती है तब रोज दो-दो तीन- 
तीन मरतबे अथवा चोथे, आठवें दिन वीर्यनाश करने چو‎ 
फिर अति शीघ्र नष्ट होंगे इसमें सन्देह दी क्या हे | अतः 
जिन्हें diy व सुखी बनना है, जिन्हें महीने में एक मरतवे 
अधिक अथवा श्रीमनु महाराज के आज्ञानुसार “ऋतुकाल' 
का सच्चा अर्थ समझ कर महीने में दो मरतवे से अधिक तो 
कभी वीयनाश न करना चाहिए | नहीं तो उल्टा 
हो जायगा, यह बात याद रक्खो اھ‎ 
१ 11 


ल Qm) के महाज्ञानी तत्ववेत्ता साक्रेटीज (सुकरात) 
सह Eu. पूछा कि “स्री प्रसङ्ग कितने मरतवा करना 
s ए ¦ उत्तर मिला कि کہ‎ भर में एक बार |” फिर q: 

यदि इतने से शान्ति न हुई तो १? ‹ अच्छा फिर र š 
एक वार करे |” उतने से भी मनन माने तो? کرد‎ | 
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८ मास भर में एक बार करे |” इतने पर भी न रहा जाय तो ९? 
“अच्छा फिर माह में दो बार कर सकते हो, परन्तु जल्दी मत्यु 
होंगी ?” “इतने पर भी शान्ति न मिली तो १” अच्छा तो फिर 
ऐसा करे कि अपने कफन का सब सामान लाकर घर में 
पहले रख दे और फिर जैसा दिल में आवे Sar किया करे | 
क्योंकि न मालूम किस समय उसकी मौत आ जावे और उसे 
खा डाले !” i 


रति प्रसंग में अनेकों के अनेक मत हें चाहे कितना ही 
मतभेद क्यों न हो परन्तु सार वात है कि वीयनाश जितना ही 
कम किया जायगा उतना ही स्वास्थ्य अधिक अच्छा होगा और 
मनुष्य दीर्घायु रहेगा, यह मत सभी को मान्य है | जितना ही 
अधिक विषय का सेव्रन किया जाता है उतना ही मन अधिक 
अशान्त, मलीन, पतित च दुखी हो जाता हे | बह तब ही शांत 
हो सकता है जब वदद या तो धर्म के अथवा प्रकृति के नियमा- 
नुसार चले किंवा मिट्टी में मिल जाय ! 


सब के सब ब्रह्मचारी 


` कोई कह सकता है “सभी लोग ब्रह्मचारी वन जायें तो फिर 

` सृष्टि चलेगी केसे ?” हम wed E मित्रो ! सृष्टि चलाने की 
` फिक्र आप न करें । सृष्टि का चलाने वाला निराला ही है | केवल 
आप अपनो ही फिक्र करो और विषय के कारण अकाल में नष्ट 
भरष्ट न बनो ! ब्रह्मचय से सृष्टि नष्ट तो नहीं किन्तु मुक्ति 
AAT हो सकती है | क्योंकि ATF ही आत्मोद्धार का 
पथा विश्वोद्धार का सच्चा रहस्य है | अखण्ड वीयेधारण तथा 


विषय का नाम ही चह्मचये है । वस्तुतः ٭٭و"×‎ ` 
ब्र: 
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से सृष्टि नष्ट होगी | ऐसा शङ्का करना ही व्यर्थ व Tel 
& | प्रकृति शान्त होते हुए भी 'अनन्त' है, बस इसी एक वाक्य 
में इस प्रश्न का मु ह-तोड उत्तर हे I” हमारे ब्रह्मचारी होने से 
. अनन्त अर्थात अन्त-रहित प्रकृति का कदापि अन्त नहीं हे 
सकता, यह बात हमें कभी न भूलनी चाहिए । अतः मिन्नो! 
प्रथम अपने ही उद्धार की कोशिश करो क्योंकि आत्मोद्धार ही 
लोकोद्धार' है । यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हारी चमगीरड़ को 
भाति उलटी स्थिति होगी, निश्चय जानो | 


युक न 


v १४--शहस्थी में ब्रह्मचर्य 
siat 


चयं समाप्याय TF समाचरेत्‌ li 
ऋणत्रयविमुक्त्यथ धर्मेणोत्पादयेत्‌ प्रजाम्‌ ۱ 
WELT की अवस्था पूर्ण होने के बाद पचीस वर्ष 

च की युवा- 
वस्था सें Jae धर्म को स्वीकार करे ओर EUT frei 
(देव-छण, ऋषि-ऋण TREY इनसे छुटकारा पाने के हेतु) 

धम को विधि से सुप्रजा निर्माण करे न कि कुप्रजा । 
Š बिराज में हमारे आचार्यो ने प्रकृति के नियमानुसार ब्रह्मचर्य 
| نت‎ 3 से afi रखे हैं ۱ प्रकृति के नियमों को तोडने 
Set मरा सदी हो सकता हे । यदि उन नियमों के جو‎ 
. भा मनुष्य स्री के रहते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकता 


218 TEW 
ا ا‎ ओजस्वी, यशस्वी, मनस्वी अर्थात्‌ 
3 होता हे । जिस स्थान में सच्चा 
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ब्रह्मचारी पहुँच सकता हे उसी स्थान में सच्चा गृहस्थ भी जा 
सकता है । परन्तु आज सच्चे गृहस्थ ब्रह्मचारी भारत में कितने 
होंगे ? बहुत ही कम | यह नितान्त सत्य हे कि सच्चे गृहस्थ 
ब्रह्मचारी के न होने से ही भारत गारद हो रहा हे | घर-घर में 
कुसन्तान फैल गई हे, जो कि १२ वर्षे की उम्र के बाद ही अपने 
ब्रह्मचर्यं का सत्यानाश करने में प्रवृत होती हे । स्वयं माता- 
पिता ही अपने कन्या-पुत्रों के AWAY के नाश का बाल-विवाह 
द्वारा खुल्लम-खुल्ला यथेष्ट प्रबन्ध कर रहे हें | भला ऐसे नादानों 
से खुद उन्हीं की नदीं, तो देश की भलाई की आशा केसे की 
जा सकती है ? जो प्रकृति के नियमों को पेरों के तले कुचलता है, 
उसे प्रकृति भी कठोरता से कुचल डालती है | बहुत से बिवाहित 
पुरुषों का ख्याल हे कि अपनी धर्मपत्नी के साथ महीने में 
चाहे जब. हफ्ते में कोई भी दिन और रात में चाहे जितने 
मरतबे कितने दी काल तक, विषयभोग करना बिलकुल शा ख- 
संगत और इेशवरीय आज्ञा के अनुसार हे, इसमें कुछ भी पाप 
वा अधमं नहीं हे और न उसमें हानि ही होती है। परन्तु 
WE ख्याल अत्यन्त गलत ओर महा नाशकारी है | भाइयो ! 
जरा प्रकृति की ओर तो देखो ? तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य 
कितना बलहीन है? तथा पशुओं की जनेन्द्रिय-सामथ्ये 
कितनी अल्प ब नियमित है ? इस पर से मनुष्यों को, जो क्रि 
घोड़ा, बेल, हाथी सिंद्दादिकों से कम शारीरिक सामथ्यं रखता 
है, कितना अत्यल्प व अत्यन्त नियमित विषय सेवन करना 
* चाहिए, इसका आप ही हिसाब लगाइए ! सच कहा जाय तो 
मनमानी विषय सेवन करने वाला पशुओं से भी गया बीता 
। ऋषियों का सिद्धान्त है किः 


۰ھ ص سے 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— = 


REN کا‎ I 


२ ] ATA ही जीवन Š 


AA جح‎ an AANA Tn 
ہہ‎ 





प्या 

| D स्वदारेषु संगतियाँ विधानतः | 

न्रह्मचये तदैवोक्त गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ || 

| a "श्रीयाज्ञवल्क्य 

ऋतुकाल मै अपनी खी से ( धर्मपत्नी से ) farm 
अथात्‌ शास्रानुसार केवल सन्तान के हेतु समागम करे 
वाला पुरुष, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है | 
'संतानाथे च मेथुनम्‌' यह स्पष्ट व सख्त शास्त्राज्ञा है, यदि 
रक्खो ۱ ا٦5‎ महाराज कहते हैं-“मास में ऋतुकाल में केवत 
दो ही रात्रि में जो धर्म-शास््रज्ञानुसार स्री-सेचन करता है वह 
घमात्मा पुरुष री रहते भी ब्रह्मचारी है مم‎ 

इसमें का ` “ऋतुकाले ' यह शब्द अत्यन्त महत्व का हे | 
ऋतुकाल का मतलब स्त्री के रजोदशेन काल का चौथा ही दिन 
नहीं है। उस दिन यदि शिवरात्रि एकादशी अथवा नवरात्र आया 





RIIN का सच्चा अर्थ जानना हो और घर में 'हीरे? निर्माण 
करने हों तो लेखक की "EIAS सन्तति” नामक अत्यन्त महल 
qu करीब ४०० पृष्ठों की मौलिक किताब जरूर पढ़ो, मनन करो व 
«did म लां | इसमें एक-एक नियम लाख-लाख रुपयों का है I | 

भति हृदय मं ही रखने योग्य है | एक हजार 28و‎ आने पर 


MEE UI दो रुपया रहेगा š 
सात आठ चित्र ر03‎ o रहेगा,। किताव में लगभग 


आडेर भेजने का मुख्य पता:-- 


मेनेजर, राष्ट्रोद्धार कार्यालय 
बड़ोदा ( BARODA ) 
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हो तो। अथवा घर में ही कोई मर गया तो? क्या उस दिन 
कामरिपुचरितार्थ करना ही होगा? नहीं कदापि नहीं ! वैसा 
करना पूणे अधमे व महापाप होगा | | 
बस इससे अधिक हम यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं 
करना चाहते ۱ विष भी यदि डाक्टर की राय से खाले तो 
बह भी असुत के तुल्य फल देता है, वेसे ही अपनीखी का 
सेवन भी यदि धमे-शाखानुसार सुतिथि, सुनक्षत्र का विचार 
कर, प्रमाण में करे तो चह भी परम कल्याणकारी होता है | 
` “झ-प्रमाण' में निन्सन्देह नाश है । प्रमाण से लेने पर विष भी 
रोगियों के लिए असत बन जाता हे ۱ कुसमय पर बीज बोने 
बाला किसान डूब जाता हे ۱ ठीक यही न्याय अपनी खरी के 
सेवन में समझ लीजिए | याद रक्खो, धर्मानुकूल चलने ही से 
हम गृहस्थी में भो; ब्रह्मचारी बन सकते हैं. और घर में जैसे 
चाहे du शूर, वीर श्रेष्ठ पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न कर सकते हैं ١ 
अन्यथा पर-दारा गमन न करने पर भी, मनुष्य व्यभिचारी. 
पद को प्राप्त होता है ओर उसी को सब्र तरह से 8 
होतो है । 
: at यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशानुग: | > 
श्रीप्राणधनदारेभ्यो: fat स परिद्दीयते ॥ 
— जो धमंतत्व का परित्याग करके, इन्द्रिय वश हो स्वेच्छा- 
NR अथात्‌ अपनी मनमानी करता है, शीघ्र ही, धन, प्राण il 
` पुत्रादि सभी नष्ट होकर, उसकी महान दुर्गति होती हे । और 
जो धमंतत्वानुसार चलता है; उसको देखते ही देखते सब 
तरह से उत्कषे होता हे । और अन्त में सदूगति होती हे | 
“तस्मात्सबे-प्रयत्ने न धर्म शुक्रं च रक्षयेत्‌ !” इसीलिए ud 


Sung rs ms‏ مھ لم 
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प्रकार से प्रयत्न पूवेक धर्म व ब्रह्मचये की रक्षा कीजिए। | 
क्योंकि धमे ही जीवन है और अधमे दी मृत्यु है तथा l 
चर्य ही जीवन है और वीयनाश ही मृत्यु È | 


१५--बाल-विवाह 

बाल-विवाह प्रत्यक्ष काल-विवाह ही हे wg qal 
WEIST का नाशक है | बाल-विवाह सवेथा धर्म विरुद्ध | 
अप्राकृतिक हे तथा वेद शास्र के प्रतिकूल हे । प्रकृति ३ 
नियमानुसार ही Ag में नियम E. बाल-विवाह प्रकृति 
एव धमे के विरुद्ध केसे हे सो अब सुन लीजिए--- 

(१) जो पेड़ जल्दी बढ़ते, जल्दी फूलते-फलते हैं (जैसे केला 
पपीता, रेड इत्यादि) वे उतने ही जल्दी नष्ट भी होते हैं | तेरे 
ही जो बालक-बालिकायें जल्दी ۰ :+ जाती हैं, जल्दी ऋतु 
मती होती É, केवल ऋतु आप्त होना यही खी की युवावस्था का 


etara वेदौ वा S< वापि यथाक्रमम्‌ | 
aiga Aa गहस्थाश्रममाविशेत ॥ 

सबसे भ्र ष्ठ स्मृतिकार साक्षात्‌ वेदमूर्ति मनु जी कहते हैं-जब तक 
शड्का तीन दो वा एक वेद पूर्ण न सीख ले और कम से कम २४ 
वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचर्य ब्रत पालन कर अपने आपको TE 
चलाने के लिए पूणं समथ न बना ले तब तक अपनी शादी कदापि | ` 
न करे, यही बेद की आशा है | खियों के लिए भी ऐसी ही आज्ञा है 
इसके लिए प्रमाण: 7 

— HS कन्या युवानं frd पतिम्‌॥ | 


ae 


अनष्रवान AVY N घासं जिगीषंति || 
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लक्षण नहीं है । दुध-सुं हे दाँत को ईख चूसने के लायक सम- 
मना घोर मूर्खता É । ऋतुकाल का सच्चा अर्थ समझो ! कम 
से कम गर्भाधान के समय की आयु १६ बर्षे की होनी चाहिए 
और पुरुष की २५ वषे की और जो ज्ल्दी बच्चेभवालीऱ्होती हैं : 
वे बहुत जल्द रोगग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त 37٦ 
ही यह हालत है. तब फिर उनके सन्तान की, QUE M x) 
से बेटे सवाई जल्दी मरते हैं तदन्तर' माता, पिता “रोते 
और अपने ही हाथ से अपने कन्या-पुत्रों को चिता पर लिटाकर 
फुँकते हैं और अपना काला मुह लेकर घर वापस आते हैं। 
वाह रे प्रेम ! 
(२) जो पेड़ जल्दी नहीं बढ़ते (जैसे आम, इमली, अमरूद 
इत्यादि) और जल्दी फूलते-फलते नहीं वे जल्दी मरते भी नहीं। 
वैसे ही जो बालक-बालिकायें ज्यादा उम्र में व्याही जाती हैं ओर 
गर्भाधान के समय खी की उम्र १६ पुरुष की २५ वर्षे की आयु 
होती हे और जो धर्म नियमों के अनुसार चलते हैँ, वे निस्संदेह 
सौ वर्षे तक जीदित रहते हैं, ऐसा भीष्म पितामह का सिद्धान्त 
है। परंतु अकाल ही में माता-पिता बने हुए अकाल ही में यम- 
पुर सिधारते हैं। “अधमंज्ञा दुराचारास्ते भवंति गतायुषः ।” 
ہہ‎ ' श्रीभीष्म 
(३) घास की अभि जैसे जल्दी बढ़ती हे du ही जल्दी 
'बुझ जाती है और खैर, आम, इमली को अभि जल्दी नहीं 
बढ़ती और इस कारण जल्दी बुमती भी नहीं। “जो जल्दी 
बढ़ता हे सो जल्दी गिरता है” यही प्रकृति का नियम हे | 
( 9.) आम को जब बौर आती है तो उसमें से बहुत कुछ 
नष्ट हो जाती है । फिर छोटे-छोटे फल (अम्बिया लगते हैँ,उनमें 
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से भी बहुत नष्ट होते رج‎ फिर आंवले जैसे बड़े होते हें उस 
से भी बहुत कुछ नष्ट होते EO जत्र वे और भी पुष्ट होते 
तब कहीं वे आखिर तक उस पेड़ पर स्थिर रह सकते हैं | बैर 
ही जो बालक-बालिकायें बचपन में ही व्याहे जाते हैं उनमें à 
बहुत मर जाते हूँ, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्ष हम आप कर 
. रहे Š, और जो पच्चीस: वर्षे तक ब्रह्मचर्यं पालन कर गृहस्थः 
श्रम में विधियुक्त प्रवेश करते हें वे ही केवल सौ वर्ष तर 
जीवित रह कर जीवन का पूर्ण आनन्द लूटते हैं | 
(५) कच्ची कलियाँ तोड़ने से पुष्पों की महक मारी 

हे । उनमें सुगन्धि नहीं मिल सक्तो । कच्चे फल, ad 
कसेले ओर रोगकारी होते हें । कच्चा भोजन पेट में अनेक 
रोग पैदा करता है । बैसे ही कच्चेपन में विवाह करने और 
ये को नष्ट करने से अर्थात्‌ seges वीर्यपात से नपुंसकता 
انت‎ 44, arf भीषण रोग उत्पन्न होते हैं. जो उस 
کی‎ dex ही में सत्यु की गोद में पहुँचने में पूर्ण چو‎ 


(६) कच्चा बीज कोई भी किसान खेत में नहीं बो सकता |: 


` 


क्योंकि उसमें खेती का और बीजवाले माली दोनों. का नाश 


mr E E >” رج کر‎ noa 5 MÀ MÀ ——— 


"ER नहीं लगाते । बैसे ही मनुष्य को भी अपने वीयरूपी 
पैथन से वत तक पूरे तौर से सम्भालना चाहिए और جو‎ 


HIT से सवंथा बच वैसा 
काटोगे” यह ध्यान Y ET | चाहिए | “जैसा बोओगे वैसा 
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(७) कच्चे भुट्टो में या कच्चे काठ में جو‎ जल्दी लग 
जाता है और पक्के में बिलकुल नहीं लगता । वैसे ही वचपन 
में बीये को नष्ट करने वाले, जब गाँव में कोइ रोग फेलता x 
तब सबसे पहले काल के शिकार बनते हैं; वैसे ही २५ वर्ष 
बाले ब्रह्मचारी शिकार नहीं बनते। यथार्थ में ब्रह्मचर्य ही 
जीवन है और वीयेनाश ही मत्यु है। 


(८) भट्टी में कम पका हुआ घडा ( सेवर घडा ) पानी 
के संयोग से बहुत जल्दी टूट जाता है, परन्तु पक्का नहीं 
zal वैसे ही कच्चे वीये का पुरुष स्री संयोग से अथवा 
अनुचित बीयपात से जल्दी नष्ट-अ्रष्ट हो जाता हे | 


प्रकृति के इन आठ प्रमाणों से आपने अब भली-भांति 
समझ लिया होगा कि “बाल-विवाह प्रत्यक्ष ही काल-विवाह 
है।” “विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्‌” अर्थात्‌ सच्चा वही विद्यार्थी 
हे जो ब्रह्मचारी हे । वह किसी बात में असफल नहीं होता 
क्योंकि उसकी वुद्धि, प्रतिभा, विचार-शक्ति, स्मरण-शक्ति आदि 
, सभी शक्तियां तीब्र होती हैं । वीयभ्रष्ट विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति में 
पूण असफल सिद्ध होता E. हाय ! जिस देश में विद्यार्थी 
अवस्था ही में-बचपन ही में-त्रह्मचये का नाश किया जाता 
है, लड़के को तैरना सीखने के पहले ही जो माता-पिता उस 
वेचारे के गले में खी रूपी पत्थर बाँधकर उसे दुस्तर संसार- 


सागर में ढकेल देते हैं, उस देश की उन्नति केसे हो 
ات‎ ? | 


कन्यां यच्छति बृद्धाय नीचाय धनलिप्सया | 


कुरूपात कुशीलाय स प्रेतो जायते. TE Il 
त्रे ६ 
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श्री भगवान स्कन्ध कहते हैँ---“जो पुरुष धन अथवा 
` qüsr के लालच से अपनी अबोध कन्या किसी बृद्ध को, खूसर 
बूढ़े को, नीच को, दुराचारी व्यभिचारी को, कुरूप को, अथात 
अन्धे, लंगड़े, लूले, रोगी, कुबडे, कोढ़ी अपाहिज--इनमें से 
किसी को अथवा दुगु णी दुव्यसनी को यदि व्याह दे तो वह 
मरने के बाद नीच पिशाच योनि में बराबर जन्म लेता है और 
अपने नीच कर्मो के फल भोगता है । 
बाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह आदि दुष्ट-विवाहां को 
कुप्रथायें उठा देने ही से देरा में ब्रह्मचारी वालक-वालकारे 
उत्पन्न हो सकती हें ओर उसकी बागडोर एकमात्र माता 
पिताओं ही के हाथ में है। अतएव ऐ माता-पिताओ ! अब 
विवेक से काम लो । लकीर के फकीर मत बनो । धर्म के तथा 
प्रकृति के नियमानुसार चल कर पुण्य के भागी बनो और gw 
तथा देश का उद्धार करो | 


— Be अल 


१६---वीय का प्रचण्ड प्रताप 

समुद्रतरणे यद्वत उपायो नौः प्रकीर्तिता | 

संसार तरणे तद्वत ब्रह्मचर्य प्रकी तितम्‌ ۱ 
जैसे सुद्र के पार जाने के लिए नौका हो श्रेष्ठ साधन 
है वैसे ही इस भव-सागर से पार जाने के लिए अर्थात्‌ सत्र 
gut से युक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट साधन है।' 
क्योंकि नह्मचारी न काचन आततिमाच्छति ।” अर्थात्‌ “ब्रहम 

चय ही से सम्पूण सुखो की उत्पत्ति हे” ऐसी श्रति है | 

लाई NES विश्व में प्राणिमात्र में जो कुछ जीवन-कला दिख 
हे वह सब ब्रह्मचर्य दी का प्रताप है। जीवन-कला 
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में सौन्दयं तेज, आनन्द, उत्साह, साम्य, असामान्यता, 
मोहकता अथात्‌ AIT च सजीवत्व आदि अनेकानेक 
उच्च बातों का समावेश होता हे । जैसे हाथी के पैर में सभी 
जीवों के पेर समाते हें, वैसे ही एक ब्रह्मचर्य ही में सब कुछ 
आ जाता हे । 'एकहि साधे सब सघे' ऐसा शक्ति-सम्पन्न साधन 
यदि विश्व में कोई हे तो वह _ एकमात्र ब्रह्मचर्यं ही है | अतः 
प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचय ही को सम्हालो | क्योंकि جد‎ 
चर्य ही सम्पूर्ण शक्तियों का खजाना हे | 





जो ब्रह्मचारी हे उसमें देवी तेज कूट-कूट कर भरा रहता 
हे | आपकी आँखो में जो इतनी ज्योति हे वह किसका प्रभाव 
हे?! गाल पर गुलाबी छटा, मुख पर कमनीयता, छाती में 
अकड़, चाल में फोजी gw आदि यह किसका प्रताप है ? 
क्लास में प्रथम नम्बर रहना, खेल में अग्रगण्य रहना, कुश्ती 
में किसी से हार न जाना, बड़े भारी वोझ को ugs ही उठा 
लेना, हाथ में लिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द ही से 
दूसरों को वश में कर लेना, बड़ी बड़ो* सभाओं में खड़े होते 
ही अपनो सुरोली तथा प्रभावशाली आवाज से बड़े-बड़े विद्वानों 
की अच्छी-अच्छी युत्तियाँ अपनी वाक्‌धारा के प्रभाव में बहा 
देना, अत्यन्त निर्भेयता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना-- 
यह सव किसका प्रताप है! निश्चय जानिए, यह सव केवल 
AAT ही का अदूभुत प्रताप है! कुमार अवस्था में सम्हल 


2 ही ये सब चमत्कार Š | 
ये तपश्च तपस्यन्ति कोमारा ब्रह्मचारिणः।. ° 


विद्यावेदत्रतस्नाता qeq तरन्ति ۱ 
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जो कुमार ब्रह्मचारी त्रह्मचये रूपी तप$ के तपस्वी हैं थो 
RHR सुविद्या ( वेद ) से अपने को पवित्र बना लिया है 
ही केवल अद्‌भुत और कठिन-से-कठिन-कमों को कर सकते है| 
ओर इस दुस्तर संसार से तर सकते Š | 


ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हें, उन्हें कभी अप. 
यश नहीं मिलता । सम्पूर्ण अपयश का मूल एक मात्र dM 
हीनता ही है ! वीर अभिमन्यु का नाश क्यों हुआ ? वह समर 
में जाने के पहले भारत-वंश विस्तार का “बीज” आरोपण 
करके गया था | पृथ्वीराज क्यों पकड़ा वा मारा गया ? कहते है 
युद्ध में जाते समय कमर उसकी खी ने कस दी थी! जो वो 
को नष्ट करता है, वह हर जगह नष्ट किया जाता है और 
जो वीये को धारता है, बही. सब जगह विजयी होता है। 
सच्चा ब्रह्मचारी काल का भी काल होता है ! दुश्मन भी उसके 
सामने कान्तिहीन पड़ जाते हें। “आत्मिक तेज” जिसको 
अग्रेजी में परसनल म्याग्नेटिजम (Personal Magnetism) 
अथवा तेजोबल यानी परसनल ओरा (Personal Aur) 
कहते हूँ, ब्रह्मचारी में कूट-कूट कर भरा रहता है, जिसके 
प्रताप से लोग उस पर अनायास چچ‎ . दो जाते हैं । वह जो 
कुछ कहता हे, Ad प्रिय व सत्य मालूम देने लगता E और 
सब के चित्त में उसके लिए पूज्य आव पैदा होता हे । | 


B धनी अच्छे कपड़े पहिनता है; चेहरा भी उसका सफेद 
र ताहे पर उसको तरफ देखते ही हमारा कुछ भी अपराध 
पर भी हम में एकाएक उसके लिए तिरस्कार बुद्दि 


| ہے شا ا ا‎ तट ہے ؟‎ ¢ 
® श्रह्मचय परंतप’ ब्रह्मचर्यं ही सबसे भ्रष्ठ तपश्चर्या है | 
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जागृत होती है | इसका क्या कारण है ? इसका एकमात्र कारण 
उसकी वीयंहीनता ही है । दूसरा एक कोई गरीब का नवयुवक 
` सतेज बालक होता हे, परन्तु उसे देखते ही मनुष्य के चित्त में 
उसके लिए एकाएक स्नेहभाव जागृत होता हे | यह किसका 
प्रताप है? यह सब वीयेपुष्टता वा ब्रह्मचर्यं का दिव्य प्रताप 
š | सारांश शुक्रसंचय ही स्नेह का एक मात्र आदि कारण है, 
यह बात अक्षर-अक्षर सत्य है | 


स्वामी विवेकानन्द जब शिकागो ( अमेरिका ) की प्रचण्ड 
विह्व॒त्सभा में खड़े हुए, तब वहाँ के समस्त विद्वानों को उन्होंने 
केवल पाँच ही मिनट में कठपुतलियों की तरह मुग्ध कर लिया ! 
उनकी अच्छी-अच्छी युक्तियों को अपनी वाक्य-शक्ति प्रवाह में 
क्षण ही में बहा दिया और लोगों को अपना पूर्ण व स्थायी भक्त 
बना लिया | यह किसका प्रताप है यह केवल ब्रह्मतेज ही का 
प्रताप है, जो कि एकमात्र ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त हो सकता है 
ओर अन्य किसी से नहीं । एक विद्वान आता है, तीन घण्टे 
व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी वाक्सामथ्ये से हिला 
छोड़ता है, पर लोग घर पर जाते ही बह सब भूल जाते ۱ 
ऐसा क्‍यों ? यह सब वीयेहीनता के बदोलत ! दूसरा एक ऐसा 
. ही मामूली मनुष्य आता है, दो चार ही शब्द सुनाता हे, परंतु 
वे ही दो-चार शब्द मनुष्य आखिर दम तक नहीं भूलता | यहद 
किसका प्रताप है ? यह सव आत्मतेज का अर्थात्‌ वीयवत्ता का 
प्रताप है ! बीयभ्रष्ट पुरुष कभी आत्मबली नहीं हो सकता और 
न वह स्थायी प्रभाव ही डाल सकता हे, चाहे वह फिर जटा 
बढ़ाए हो चाहे मूं ड دو‎ हो अथवा चारों वेदों का ज्ञाता हो! 


8 है--“एकतश्चतुरा جج‎ ब्रह्मचये ت۱‎ वेद: ब्रह्मचये तयैकतः।” एक तरफ 
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चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्ये का पुण्य, दोनों 
में 1837 ही sw विशेष है | 


ब्रक्मचय के प्रताप से श्री भीष्मपितामह के सामने उनके | 
` महान्‌ प्रतापो शुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी । इतना 
ही नहीं, किन्तु श्रीकृष्ण भगवान को भी उनके सामने अपना 
प्रण भूलकर आखिर में झुक ही जाना पड़ा | अहा ! कहते QS 
खड़े हो जाते हैं | श्री हनुमान जी ने एक ही घूं से से इतने बड़े 
भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया और उसके मुख से 
खून TET | एक ही उड़ान में समुद्र लाँघना, बड़े-बड़े पर्वतों 
का सहज दी में उठा ले आना ओर काल के झु ह में थप्पड 
लगाना यह किसका सामथ्यं है? यह सब अखण्ड sa 
का ही सामथ्यं है? ब्रह्मचर्यं से मनुष्य में निसंशय अद्वितीय 
3805 प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े-बड़े अदूसुत 
काम बड़ी आसानी से कर दिखाता है। आज तक जो कुछ 
"was धाभिक व सामाजिक परिवत्तन हुए हैं वे सब sar 
~ ९ 
चारियों ही के द्वारा अथवा ब्रह्मचर्य ही के बल पर हुए Š | 


बीयहीनता के कारण आज हम लोगों को अपने 
अदूभुत शक्तियों में भी संदेह प्राप्त हो रहा हे। ا‎ 
हमारे ही सो वषे तक जीवित, रहने का यदि हमें संदेह है तो 
फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए संदेह ہو‎ होना स्वाभाविक | 
बात है! पुष्पक विमान के लिए भी तो हमें पहले ऐसा ही संदेह | | 
था उ आज जब प्रत्यक्ष विमानों को देख रहे हैं तव चुप | 
I सिर हिला कर कहने लगे कि “होगा भाई, ये लोग ' | 
उच्च से चलाते Š परन्तु हमारे पूवेज विमानों को मन्त्र से भी 
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चलाते रहे होंगे !” श्री भीष्म-पितामह, श्रीपरशुराम जी और 
ययातिपुत्र, इन्होने अपने पिताओं के लिए और अनेकों ہے‎ 

ने केवल परोपकाराथ दूसरों के लिए ब्रह्मचये को धारण 
` किया था | परन्तु आज हमारी ऐसी स्थिति दो गई है कि ह्म 
खुद अपने ही उपकार के लिए saraq को पाल नहीं सकते ! 
भला इससे बढ़कर हमारे आत्मिक पतन का और सुस्पष्ट वा 
पुष्ट प्रमाण दूसरा कौन-सा हो सकता है । निर्वीय पुरुष को 
सभी बातें असम्भव-सी जान पड़ती Š ۱ फलतः ब्रह्मचारी पुरुष 
के लिए संसार में तो क्या त्रिभुवन में भी कोई बात असम्भव 
व आप्राय्य नहीं ۱ श्री भगवान शङ्कर कहते हैं:-- 


सिद्धे बिन्दो महायत्ने किन सिद्धयति भूतले ! 9 


यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्ये ताइशो भवेत्‌ lI = 


अरथांत्‌-“महान परिश्रम qe बिन्दु को साधने बाले 
अखण्ड ब्रह्मचारी के लिए त्रिभुवन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, जो असम्भव व असाध्य हो । ब्रह्मचये के प्रताप से मनुष्य 
मेरे ही तुल्य अर्थात्‌ इश्वर तुल्य ही सवत्र वन्दनीय व पूजनीय 
वन जाता है ।? | 

बस हो गया | इससे बढ़कर ART की महिमा का वर्णन 
करना मानवा शक्ति के वाहर È | era की महिमा अपरंपार 
है। केवल सच्चे ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्यं की अद्भुत महिमा का 
अनुभव कर सकते हैं | 

अतः अ्रात-भगनी-मित्रगण ! तुम भी ब्रह्मचयं का शक्ति 


भर पालन कर उसकी प्रचण्ड शक्ति की दिव्य छटा अनुभूत, - 


। यद्यपि तुम्हारे हाथ से आज तक बहुत कुछ अपराध 
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हुए हैं, तो भी कुछ हरज नहीं | उन्हें भूल जाओ । ren] 
प्रतिष्ठायां वीयं लाभः ।' यह कपिलमहामुनि का सिद्धान्त ر3‎ 
इस सिद्धान्त के अनुसार आज भी हम फिर से ब्रह्मचारी बन 
सकते हैं और तन-मन-धन से वीयंघारण कर अपना तथा देश | 
का पुनरुद्धार कर सकते हैं। क्योंकि “वीर्यधारंणं ब्रह्मचर्यम्‌? 
बीयंधारण का नाम ब्रह्मचर्यं है । ब्रह्मचर्य में सच्ची शक्ति š 
आर शक्ति में ही सच्ची मुक्ति भी है | 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ--“सञ्चे दिल से मेरी शरण 
आने से बड़े-बड़े पापात्मा भी पुण्यात्मा वा महात्मा हो गए E | 
तुम भी मेरी शरण आओ मुझे सर्वत्र व्यापमान देखो। 
प्रत्येक खी में मातृभाव रखो | खरीमात्र में मेरा ही रूप देखो। 
में तुम्हारा अवश्य उद्धार करूँगा । | 


अहंह ! भगवान की इस अज्ञानुसार यदि हम छः ही मास 

तक 5892 का मन-क्रम-वचन से सच्चा पालन करके देखें तो 

अपना बहुत ही रङ्ग बदला हुआ हमें प्रत्यक्ष जान पड़ेगा, चेहरे 

की पाण्डुरता नष्ट हो, चेहरा तेजस्वी बन जायगा। आँखों | 

ज्योति बढ़ जायगी; शरीर की दशा बहुत कुछ सुधर जायगी ! 

आत्म-विश्वास बढ़ जायगा और आत्म-विश्वास बढ जाने से 

E के पथ में भी अग्रसर होंगे झर चारों ओर 

7 सुगन्धि फेला कर सभी के मुख से धन्य धन्य | 
“अजन 1 

ét v 

बार बार सममाय रहा हुँ, 


भान ले रे मन मेरी कही को ue 
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अज्ञान का फल मृत्यु है [ ६५ 
“एको ब्रह्म पूणे सब जग में; 

छोड़ कपट की गांठ गही को IRI 
“दुख सुख जो बीती सो बीती, 

याद न कर ! बरबाद वही को.॥३॥ 
“जान्‌कीदाससुमिरि श्रीरघुबर, 

गई सो गई, अव राख रही को 8۱ 


ر 


१७--अज्ञान का फल मृत्यु हे 


स्वयं कमे करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते | D. | 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात्‌ विमुच्यते ॥१॥ V 


` “मनुष्य अपने ही कमे करता है, अपने ही उसके ux 
फल भोगता है, अपने ही कमे से इस कराल संसार में चक्कर 
लगाता हे ओर अपने की कर्मा से इन सबसे मुक्त भी होता है।” 


. श्री मनु महाराज कहते हैं:--“किया हुआ कुकमे व अधर्मे 
कभी निष्फल नहीं होता । चाहे जंगल में भाग जाय, पर्वत में 
छिप जाय; आकाश में उड़ जाय, WIE पाताल में घुस जाय, 
कहीं भी पाप कर्मो' से छुटकारा नहीं होता ? पाप का भूत सिर 
पर सदा सवार ही रहता हे? अधमे का फल जल्दी नहीं मिलता 

केवल इसी कारण अज्ञानी ब मोहांच लोग पाप से नहीं डरते 1 
परन्तु निश्चय जानो कि वह पापाचरण धीरे-धीरे तुम्हारे सुख 
की जड़ों को बराबर काटता ही चला जा रहा है I” 

यदि बालक जानते होते कि उनके ही किए हुए कुकमी के 





uum ۶‏ رر 


कारण उनकी ऐसी दुदेशा:हुई है; उनके कुकमो के. 'फल उन्हीं. 


अ०—१० 
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को भोगने पड़ते हैं, उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता 
है; यदि वे जानते होते कि काम से मनुष्य वेकाम बन जाता है 
ओर अकाल ही में मर जाता है; तो वे क्या कभी कुकर्मा मे 
प्रवृत्त होते ? कदापि नहीं ! अज्ञान ही से मनुष्य कुकर्मा d 
प्रवृत्त होता हे ओर अपना नाश कर लेता है । इसमें कोई संदेह 
नहीं हे कि अज्ञान ही से मनुष्य ned में जा गिरता हे । जान 
चूझकर गड्ढे में कूद पड़ने वाले को एक तो परोपकारी महापुरुष 
समना चाहिए या तो स्वाथान्ध मोहांध पतित पुरुष समझना | 
चाहिए । भला ऐसे आत्मघाती को कौन तार सकता है ! 





यदि कितना ही बढ़िया पक्वान्न तुम्हारे सामने TFET जाय 
और तुम्हें यहद मालूम हो जाय कि इसमें विष मिलाया हुआ है 
तो क्या कभी तुम उस पक्वान्न को खाओगे ? हमें पूर्ण विश्वास 
है कि तुम उस पक्वान्न को कदापि नहीं खाओगे ! बल्कि वहाँ 
तत्काल उठ के चले जाओगे | वैसे ही सच्चा आत्मोद्धारक 
ferat के ओर अन्य मोहक पदार्थो के बाहरी रङ्गरूप में कदापि 
नहीं भूलता ۱۹١ फोरन-बहाँ से हट जाता है और अपने को 
बचा लेता है। अज्ञानी व मोहान्ध पुरुष ही उसमें फँसते š 
आर दीपलुब्ध पतंग की भाँति जल के dA हों जाते EI 
अज्ञान ही मृत्यु हे ओर ज्ञान ही जीवन है !,/क्ञानारिन: सबे 
चा ”ا‎ भगवान कहते हैँ:--ज्ञानाग्नि 
पाप कमे दग्ध हो ; 

हा दग्ध हो जाते हें ओर शुभ कर्मा 


अब इमें पूणे विश्वास हे कि हमने anf 
उनके माता-पिताओं को और equ DEN ` 
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` सचेत कर दिया Š | अब वे इस मन्थ को पढ्ने पर ऐसा कदापि 
नहीं कह सकते कि 'हमें मालूम नहीं था ।' 


अब आप लोगों को वीये-रक्षा के अनूठे व“स्वानुभूत”नियम 
बतलाए जाते हैं, जिनके द्वारा आप विषयों से निश्चय-पूर्चक बच 
सकते हें ओर ब्रह्मचयं की भलीभांति रक्षा कर .सकते हैं | इन 
नियमों के प्रताप से हम सपत्नी हाते हुए भी अखंड .ود‎ का ` 
अभंग पालन कर रहे हें? | फिर जिनके खी नहीं है, वे अपने 
` बरह्मचर्यं का पालन करने में समर्थ होंगे इसमें संदेह ही क्या हे? 
यदि एक भी पुरुष, वालिका वा वालक इन नियमों के अनुसार 
चलकर त्रह्म चय द्वारा अपना उद्धार करले तो लेखक उस व्यक्ति 
का बहुत उपकृत होगा और अपने को धन्य सममेगा। . 


भगवान आपको सुबुद्धि व आत्मिक बल प्रदान करे ! 


6७ | आपका नम्र सेवक, 
शिवानन्द 





"पर अब ता० २९-१-१९२६ शुक्रवार के दिन हमारी महामाग्य- 
शालिनी dro सती qan केलाशवासिनी' अर्थात्‌ चिर 'समाधिस्थ” हुई 
दै | शिवेच्छा | आओ ३म्‌ ! शिवानन्द | 

| सूचना- यदि किसी को अक्षचय के विषय में किसी शंका का 
समाधान करना हो तो निम्नोक्त पते पर पूछ सकते हैं। परन्तु उत्तर 
पाने के लिए टिकिट या रिप्लाई कार्ड अवश्य मेजना 1 
पताः--शिवानन्द 0 o site माणिकराव, बड़ौदा | 
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१८--वीय॑-रक्षा के अनूठे नियम 
नियम पद्दला--“पवित्र संकल्प” 


वक्तव्य-संकल्प उन विचारों का नाम है जिनमें qul विश्वास 
भरा हो | परमात्मा विश्वास में होता हे, यह बात हमें कभी न | 
भूलनी चाहिए | यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि 
आज 'में चार बजे उठूँगा' तो निश्‍चय जानो कि उस मनुष्य की 
आँखें चार बजे अवश्य खुल जाती É | आलस्यवश यदि वह फिर 
से सो जाय तो दूसरी बात है | सामान्य विचारों में यदि वह 
शक्ति है तो श्रद्धा या दृश्य भावनापूर्ण विचारों में कितनी प्रचंड 
शक्ति होती होगी, इसका आपही अनुमान कर सकते हैं । 


एक मनुष्य गर्मी के दिनों में घाम से अत्यंत व्याकुल होगया 
था। दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया | qu ही वह भागता 
हुआ वहां गया । पेड की शीतल छाया से उसे बहुत ही सुख 
उपजा। वह था “कल्पवृक्ष? | मनुष्य ने सोचा, यदि यहाँ 
पीने के लिए ठंडा जल होता तो क्या ही आनन्द होता । ऐसा 
सोचते ही उसके वगल में सुन्दर शीतल झरना निर्माण हुआ। 
उस पर दृष्टि जाते ही वह बोल उठा “अरे वाह ! यहाँ तो मरना 

मौजूद हे ! ( थोड़ा पानी पीकर ) अहह ! क्या ही ठन्डा और 
मीठा जल है ! यदि इस समय पास में कुछ मेवा हो, तो क्या 
ही आनन्द होता ।' यह सोचते ही वहाँ पर तत्काल मेवा से 
` भरा ढुआ एक सुन्दर पात्र निर्माण हुआ ! उसे देखते ही उसने 
सोचा 'ऐं-यह क्या चमत्कार है ? मालूम होता है यहाँ पर कुछ 


C 


शतान का खेल है ! ऐसा सोचते ही उसे बहदं पर इधर-उधर 
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` चारों ओर नाचने-कूदने की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। 


इसने सोचा “सचमुच यहाँ पर स्मशान ही मालूम होता हे | 


. कहीं ऐसा न हो कि कोई शैतान सामने आकर खड़ा हो जाय ? 


ऐसी शङ्का करते दी एक महान बिकराल “भूत” उसके सामने 
आकर खड़ा हुआ और उसकी ओर गुर्राते हुए देखने लगा | 


` मनुष्य ने डर के मारे आँखें मूँद ली ओर मन में कहने लगा 
` आरे वाप! यह मुझे खा तो नही जायगा। ज्योंहीं उसने ऐसा 





DES. ہو‎ 





सोचा त्याही उस पिशाच ने उसको मु ह में डालकर तत्काल 
खा लिया । 


ठीक यही दशा अच्छे या बुरे विचार करने वालों की भी 
हुआ करती हे । कल्पवृक्ष कहां हे, यह तो हम नहीं जान सकते, 
परन्तु ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जहाँ परमात्मा न हौ। 
बह घटघट में और 'अणु-परमाणुओं में भरा हुआ हे और 
ईश्वर से बढ़कर दादा कल्पवृक्ष दूसरा कोई भी नहीं हो सकता 
शौर आप हम सब उसी छाया में बैठे हुए हैं; तब ऐसे ada 
व्यापमान कल्पवृक्ष के सामने मनुष्य की सम्पूर्ण भली-बुरी 
कामनायें सिद्ध होंगी, इसमें संदेह ही क्या है ? अच्छे विचारों 
से उसे अवश्य ही मेवा मिलेगा और बुरे विचारों से वह 
पिशाचो द्वारा अवश्य ही खाया जायगा । सारांश, मनुष्य अपने 
ही विचारों से नष्ट ओर श्रेष्ठ बनता है, इसमें कोई भी शक 
नहीं। चाहे कितने ही गुप्तरूप से हृदय के भीतर ۴ कोई 
कल्पना--फिर कर्म तो दूर रद्दा-करते हों तो उसे भी परमातमा e 


देखता हे और उससे भले-बुरे फल हमें बराबर देता हे । “मन 


एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोयो,”--भगवान का यह अटल 
सिद्धान्त हे । मन ही मनुष्य को गुलाम बनाता है। मन ही 
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मनुष्य को स्वग या नरक में बिठा देता है । स्वगे या नरक पे 
जाने की कुञ्जी भगवान्‌ ने हमारे ही हाथ में दे रखी है | उसे 
सीधी या टेढी घुमाना हमारे हाथ हे । मनुष्य की सुगति व 
दुर्गति उसके भले-बुरे संकल्पों, विचारों पर ही सवथा fink | 
Š | पापमय विचारों से वह पापात्मा और पुण्यमयी विचारों 
बह-निःसन्देह्‌ पुण्यात्मा वन जाता हे ۱ उच्च च पवित्र विचारों 
से, कितना ही पतित मनुष्य क्‍यों न हो वह भी उच्चातिउच्च 
पवित्रात्मा बन सकता है । परन्तु भगवान्‌ कहते हैँ “उससे बुद्धि 
का निश्चय पूरा होना र I” अर्थात्‌ ऐसा पुरुष फिर qu. 
कर्म नहीं कर सकता | “विश्वासो फलदायक्र:” यह भगवानका 
वचन है | जितना विश्वास अधिक द्वोगा उतना उसका फल भी 
अधिक होता हे | महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और 
अनन्य होता है कि वे पानी का घी और बालू की चीनी तक 
बना सकते | €! ऐसा ही अनन्य विश्वास हमारा भी होना | 
चाहिए | “संशयात्मा विनश्यति”/संशायी पुरुष का नाश होता 
हे । अतः तिःसन्दे भाव से संकल्प करने पर हमारा अवश्य 
ही उद्धार होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सच पूछिये तो 
कुकल्पना ही शैतान है। अतः जिसको तरना हो उसे चाहिए 
कि इठपूव कुबुद्धि को, कुविचारों को त्यागकर सुबुद्धि को धारण 
करे ओर आज ही से इसी समय से पवित्र विचारों को 
कर दे ! निःसंदेह अपरमित कल्याण होगा । अतः निद्रा के पूर्व 
रोज पाव घन्टा अवश्य ٢] संकल्प किया E i € सब 
FAN का नाश होकर, gud एक अद्भुत दैवी ۵ 
होगी और तुम्हारे بت‎ मनो दूभुत वी! शक्ति प्रकट 
शीलस्य असाध्यं गालि सिद्ध होंगे gaura 
۱ मनुष्य के उचित प्रयत्न करने पर 
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असाध्य कुछ भी नहीं. है | | अज बीज बोया ओर कल फल चाहा; 
ऐसे अधीर मनुष्य को कदापि यश नहीं मिलता | यदि जल्दी | 
ہے‎ न मिले तो मन में सममो कि पहले के पाप-संकल्प अधिक 

हृ, परन्तु वे पुण्य संकेल्पों द्वारा निश्चय ही परास्त होंगे | जब 

तक हृदय के अपवित्र भाव हट न जायें तब तक हठपूवेक प्रबल 

वेग से पुनः-पुनः चेष्टा करो । भगवान कहते हें कि “तुम्हारी 

यह चेष्टा कभी निष्फल न होगी, तुम्हारा अवश्य ही उद्धार 
۷ कराव सरन्ति 


५६वनि वैसी प्रतिध्वनि’ यह भी प्रकृति का एक अटल 
सिद्धान्त है। यदि हम कुएं में भॉककर कहें कि “नाश हो 
तेरा” तो उधर से भी ' नाश हो तेरा” ऐसा ही जवाब मिलेगा | 
अतः जिस प्रकार हम भगवान की स्तुति प्रार्थना वा संकल्प 
करेंगे, ठीक वैसे ही भगवान हमें भी कहेंगे। यदि हम कहेंगे 
कि भगवान आप वीर्यवान हो, भाग्यवान्‌ हो तो भगवान भी 
उलट कर हमसे यदी कहेंगे, कि “आप वीयवान हो, भाग्यवान 
हो,” इत्यादि । इस पर भी हमारे धमे-शाखों में जो इश्वर के 
स्रोत और. मन्त्र नित्य पाठ के लिए रक्खे गए Š उनमें हमारे 
उद्धार का कितना उच्च हेतु भरा हुआ हे, यह पूणतया सिद्ध 
होता है। अतः जिस प्रकार हम अपने को बनाना चाहते हूँ 
उसी प्रकार से स्तुति प्रार्थना 'निःराङ्कः भाव से रोज किया कर, 
बहुत ही उपकार होगा | 
तुलसी अपने राम को, 6 11 
खेत परे पर जामि है, उलटा सुलटा बीज॥ 
इसी प्रकार. हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक शुभाशुभ 


* 
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कर्मा के फल भी हमें अवश्य ही मिलते हैं । मामूली बीज ते| : 
कोई उगता भी नहीं, परन्तु कमबीज एक भी उगे बिना नहीं। ' 


रहता, सभी फल-रूप होते اچ‎ अतः प्रातःकाल उठते ही प्रथम 


अत्यन्त प्रेम से एक दो, चार बढ़िया स्रोत्र वा भजन रोज | 
A 1 
कहो और फिर अलग पवित्र आसन पर वेठ कर अत्यन्त | 


दृढ़ विश्वास से नीचे दिए अनुसार पवित्र व उच्च संकल्प 
किया करो। देखो संकल्प ही कहते-कहते तुममें केसा तेज 
प्रवेश करता है | 
“संकल्प-प्राथना” 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ | 
निर्विध्नकुरु मे देव ! aay सबं दा” ۱ 
“सवस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते ! 
स्बगोऽपवगेदे देवि ! नारायणि ! नमोस्तुते ॥२॥ 
‘TRAIN गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्‍वर: | 
गुरुः साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मे श्री TAT: HII 
१-मन ही गणेशं ( गण-इश अर्थात्‌ इन्द्रिय समूह को 
दिलाने वाला ) है | a is 
२-बुद्धि ही सवान्तव्याप्त ज्ञानदेवी सरस्वती Š | 
२--आत्मा ही TORT परमात्मा हे | और, 
४--आत्मा की सत्वरज-तमात्मक त्रिमूर्ति श्रीदत्तात्रेय- 
स्वरूप सद्गुरु हे | 5 
. अर्थ-है बक्रतुण्ड ( टेढी शुण्ड वाले ) अकार! आप 
bone ल गी sssi कोटि सूर्यतुल्य आपका 
| मेरा र प्रणाम हे ر‎ भगवन ! मेरे 
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सम्पूर्ण विन्न नष्ट करके मेरे सम्पूर्ण काये सदेव सिद्ध करो ।” 
“सम्पूण लोगों के हृदय में عو‎ से सदा विराजमान रहने 
बाली और स्वरे तथा मोक्ष देने वाली हे परम दयालु माता, 
देवी नारायणी! तेरे चरण कमल में मेरा बार-बार प्रणाम 
है I” “आप मुझे सदेव सुबुद्धि दो। हे जगद्गुरो | आपही 
ब्रह्मा, विष्णु मद्देश्वर हो, सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रेरक तथा चालक 
हो, आप ही की आज्ञा से चन्द्र सूर्य प्रकाशित होते हैं । वायु 
बहता है, मेघ वरसते Š और सम्पूर्ण चराचर जीव अपना : 
अपना काये सुयन्त्रित कर रहे हें । आप साक्षात्‌ परब्रह्म पंरः ` 
मेश्‍वर हो, आप अनाथों के नाथ दो, ठोकर लगने पर भी 
सम्हालने वाली भूमि की तरह अनन्त अपराध हाथ से होने 
पर भी-महान अपराधी होने पर भी-हमें सम्हालने वाले, 
हमारे एकमात्र आधार आप ही हो, हम आप ही के शरण हैं | 
आप शरणागत-वत्सल हो, आप हमें सच्चा सन्मागे दिखलाओ 
ओर हमारी बाँह पकड़कर हमें सन्माग से कभी बिचलित न 
होने दो । आपको मेरा TAF बार-बार प्रणाम है ।?. 
त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ !! त्राहिसाम्‌ 


“प्रेरक संकल्प”? | 
१- ईश्वर सर्वत्र व्यापमान हे. ईश्वर मेरे भीतर है, में 


ब्रह्मास्मि” यही मेरा सच्चा स्वरूप है।” ॐ ।‏ سوج کا 


२--ईश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञानस्वरूप व आनन्द स्वरूप है, 
र सच्चिदानन्द है, ईश्वर मेरे भीतर हे, में भी सश्चिदान्द 
रूप हूँ । ॐ+ | کک‎ x= | 
३- इश्वर qui निभेय, निःसंग व निष्पाप. š | से भी qui i 
निभेय, निःसङ्ग व निःष्पाप हूँ । ॐ ! 
اط‎ ٥-8 
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४- ईश्वर परम वीयेवान्‌, पूर्ण भाग्यवान्‌ व असीम 
सामर्थ्यवान्‌ है । मेरा भी स्वरूप वही š में भी परम वीयेवान्‌ 
पूर्ण भाग्यवान्‌ व असीम 571۱ 


४--ईश्वर पूर्ण निष्काम, निर्विषय व निर्विकारी हे, ईश्वर 
मुझमें है, में भी पूर्ण निष्काम, निर्विषय व निर्विकारी Š ps 


` आवश्यक सूचना:--“में” शब्द “ईश्वर” बोधक है, न कि 
शरीर बोधक | क्योंकि यह साढ़े तीन हाथ का अभिमानी चोला 
सृत्यु के बाद ज्यों का त्यों पड़ा रहने पर भी “में” नहीं हो 
सकता | अतः “में” यह सवेव्यापी' शब्द केवल इश्वर बोधक 
ही समझना चाहिए, न कि देह का बोधक! देहाभिमान से 
अघःपतन होगा यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिए | 


६--में ईरवर हूँ, मेरी शक्ति अनन्त है मैं जो चाहूँ सो 
कर सकता हूँ ۱۶ ! 


७--में पुरुष हूँ, प्रकृति मेरी खरी हे, अतः प्रकृति को मेरी 
आज्ञा अक्षर-अक्षर 1۱ 


८--अय प्रकृति देवी ! मन तथा इन्द्रिय को विषय का 
स्मरण न करने दो | Uo विषय से खूब सम्भालो । हरगिज 
उनका नाश न होने दो। इन्हें विवेक से शान्त व सुखी करो। 
देखो, इस आज्ञा का ठीक ठीक पालन करो | ॐ ! 


द्वितीय सूचना--अब नीचे के संकल्प 
हृदय की ओर देखते 
हुए करो, मानो परमात्मा हृदय में दी बेठे हुए हैं और हम भक्त 
भाव से परमात्मा से बातचीत कर रहे हैं। इन संकल्पों से 





NANAISIN dm ca um, ا یں‎ ^ 
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शरीर पर 'अत्यदूभुत परिणाम होते हुए दिखाई देंगे । रोगी भी 
निरोग होंगे; क्रोधी भी शान्त होंगे और. कामी भी ब्रह्मचारी 
होंगे। इस निश्चय को qui सत्य जानो | परन्तु दृष्टि हृदय पर 
लगी होनी चाहिए और परमात्मा को हृदयस्थ समक कर उसे 
सम्बोधित कर संकल्प करना चाहिए | 


६--हे परमात्मन्‌ ! आप प्रेमस्वरूप शान्तिरूप, क्षमारूप 
हो। इस दास के नस-नस में प्रेम का, शान्ति का तथा ,क्षमा 
का संचार हो रहा है । उनकी सनसनाहट का में अनुभव कर 
रहा چ‎ | ॐ ! 

१०--भगवान्‌ ! आपके पास दुःख, रोग, चिन्ता, भीति, 
दारिद्रथ कहाँ ! आप सदा-सवंदा सुखी, निरोगी, निरिचन्त, 
निर्भय लच्मीपति हो | सुखः समृद्धि, शान्ति, आरोग्य, निभयता 
आदि मुक में संचार कर रहे हैं, ऐसा मेरा इद्‌ विश्वास š i 
पहले से में अधिक आरोग्य हूँ; अधिक निभेय हूँ, अधिक शांत 
हूँ, निर्विकारी हुँ । ॐ ! 

११--आज रात्रि में स्वप्न-दोष नहीं होगा, में बहुत जल्द 
दुरुस्त हुँगा ! भगवान्‌ मुझे सम्हालो ! बीयैनारा होने के पहले | 
ही मेरी आँखें खोल दो, मुझे जागृत कर दो, अब में किसी से 
नहीं डरूँगा क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु हैं । ३” ! š 

१२- वृत्तियाँ अब दिन-ब-दिन पवित्र हो री हैं; दृष्टि में 
प्रत्येक खो के लिए मातृभाव समाया है, कानों में त्रह्मचारियों 
का यश गज रहा है | में अब ATT का पालन कर रहा हू, 
मेरा उद्धार हो-रहा है। ॐ! 

१३--प्रभो, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है । 
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“अब करुणा कर कीजिय सोई | 
जा विधि मोर wor हित होई 1?” 
त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ !! त्राहिमाम्‌ |! | 
इस प्रकार रोज प्रातःकाल, सायंकाल और भोजन के सम 
ऐसे केवल तीन ही बार यदि विश्वास और ger फे साथ m 
संकल्प करेंगे तो अपरम्पार कल्याण होगा | महापुरुष कहते हैं... 
Z यः संकल्पत्रह्मे त्युपास्ते कलद्रान्वे स: | 
लोकान्‌ धृवान و‎ प्रतिष्ठान्‌ प्रतिष्ठते ॥ 
जो इस संकल्परुपी त्रह्म की नित्य प्रति उपासना करता है 
वह निभय होकर इस लोक व परलोक में ईश्वर के तुल्य पूज- 
नीय बन जाता है और उसका सम्मान होता है | 
“सर्वेपि सुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामय: । 
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात III 
शुभं भवतु 
“तथास्तु” 


Y”. = 
r, 
a 


کہک-ح ع|ججچجچ-ت —— 


“पवित्रमातभाव ट्रष्ट?” 
क नियम दूसरा :-- 


वक्तव्य--वीये-रक्षा के लिए हमें | : 
मान उनकी तरह प्रत्येक खी की ا سا ہج‎ 
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मावृवत्‌ परदारेषु? अथात्‌ “पर तिय मातु समान” इसी पवित्र 
दृष्टि से देखना चाहिए । परन्तु किसी 8۱ की ओर आँख उठा 
कर न देखना ही पवित्र दृष्टि बनाये रखने का सवोत्कृष्ट मार्ग 
है। किसी स्त्री का ध्यान व स्मरण कदापि न करो। feni 
कोई चित्र किंवा मूर्ति भी कभी न देखो, फिर fuat की ओर 
देखना तो दूर रहा ! यदि किसी स्त्री का ध्यान आवे तो तत्काल 
अपने परमात्मा के फोटो का तथा अपनी माता का ध्यान करने 
लगो । अपनी माँ व इश्वर को उस स्त्री में देखने लगो p कोइ 
چو‎ प्रत्यङ्ग स्मरण हो तो “उसी क्षण” अपनी माँ के उसी अङ्ग 
प्रत्यक्ष को उसमें स्थापित करो । निःसन्देह तुम्हें अपनी करनी 
पर अत्यन्त लज्जा व घृणा प्राप्त होगी ओर तुम उस खी का 
नाशकारी ध्यान करना ही छोड़ दोगे। यदि कोई खी सामने 
भी आ जाय तो फौरन अपनी दृष्टि नीची कर लो, दृष्टि ऊपर 
हरगिज न उठाओ, और तत्काल मन में; “भगबन्नाम स्मरण 
अथवा “माँ? “माँ” “माँ” इस HETA का निरन्तर जप करने 
लग जाओ, निस्सन्देह तुम्हारी सम्पूर्ण पापमय वासनायें दगध 
हो जायँगी और मन पूर्णतया पवित्र बना रहेगा | 7٤ 
पवित्र है, मातृनास का जप इतना श्रेष्ठ है कि कुचिन्ता पास आ 
ही नहीं सकती। अवश्य अनुभव कीजिएगा, परम उद्धार होगा। 
यदि किसी खरी से बातचीत करने का प्रसङ्ग ही आवे, तो बहुत 
कम बातचीत करो और उन्हें “दे बहन, हे माँ” इत्यादि पवित्र 
नामों से सम्बोधित करो । परन्तु हमेशा दृष्टि को नीची बनाए 
रखने की बात कभी मत भूलो, इस बात को अपने हृदय पट 
पर अङ्कित कर रक्खो। खी समाज में आवागमन सहसा न 


"un... س۔‎ 


करो । ख्यां से एकान्त में बातचीत करना सर्वथा त्याग दो | 
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क्योंकि वैसा करना खी पुरुष दोनों के लिए हानिकारक व नाश, 
कारक है | भक्तदास वामन कहते Š — 


यदपि मात भगिनी सुता तऊ न बेठे पास । 
प्रबला हैं ये इन्द्रियां करो न तुम विश्वास |i 


श्री लक्ष्मणजी की तरह प्रत्येक खरी को जगज्जननी जानकी 


. जीका ही'रूप समक कर, 757 से उसे मन ही मन प्रमाण 


करो. और “सियाराम मय सब जग जानी?--ऐसा पवित्र 


चिन्तन करने लगो i 


को “पर नर तात समान” ऐसी शुद्धि दृष्टि रखनी‏ چم 
चाहिए, निस्सन्देह उद्धार होगा । मातृ-चिन्तन या ईश्वर-चिन्तन‏ 
यह विषय चिन्तन को मिटाने की एक बड़ी ही उत्कृष्ट दवा‏ 
है। आप भी इसका सेवन कीजिए और अपना उद्धार कर‏ 
लीजिए | जब तक हमारी दृष्टि बन्द हे, हम निद्रित हैं, तब‏ 
तक बगल में पड़े हुए महा विषधर काले साँप से भी हम‏ 
नहीं डर सकते, पूर्ण निभेय बने रहते हैं। परन्तु दृष्टि पड़ते‏ 
ही उसका कितना भयंकर परिणाम होता है यह तत्काल स्पष्ट‏ 
दिखाई देता. हे । बेसी ही जब दक किसी स्त्री की ओर हम‏ 
पलक उठा हम नहीं देखेंगे; उसका मुह काला है या गोरा है,‏ 
ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक यदि प्रत्यक्ष हमारे सामने edil‏ 
भी आके खड़ी क्‍यों न हो जावे तो वह भी हमें एक रत्ती भर‏ 


' डिगा नहीं सकती, हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती! 


परन्तु दृष्टि जाते ही नष्ट दृष्टि पतिंगे की तरह, उस मनुष्य 
ا‎ आग लग जाती हे श्रीमान्‌ शाङ्कराचाय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A‏ .ےس مم مخ وت ہے 


— - O ' 


फक — m jp mm‏ ری 


سپ ےد ——— 


पवित्र-मातृभाव-दृष्टि : . . [ ७६ 
^n Pp even bi ATTINET دید ہے‎ ENEN AN INEST YN ह९ NN نج‎ rs ینہ ہے ےم‎ 


दोषेण तीन्रो विषयः कृष्णः सर्प विषादपि। 
विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चकुषाप्यहम ॥१॥ 


- विवेक चूडामणि | 


अर्थात:--काले साँप के विष से भी बढ्कर बिषय-जन्य 
विष अत्यन्त भयानक है | विष तो पी लेने पर मनुष्य मरता Š 
| पर यह विषय-विष इतना उम्र हे कि केवल उसकी ओर देखने 
| मात्र ही से मनुष्य धूल में सिल जाता है! भक्तदास वामन ने 
| क्या ही ठीक कहा है किः | 
چو‎ विष तो काटे चढ़े, यह दृगवत चढि जाय | 
ज्ञान, ध्यान, बल, धमे को प्राण सहित खा जाय ॥ 


के सारे शरीर में जहर भरा हुआ हे” ऐसा कह्ने-‏ یپ 
की जगह यदि यों कहा जाय कि “संब-विष दृष्टि ही में भरा‏ 
हुआ है” तो बहुत ही यथाथे होगा । सारा संसार आपको यदि‏ 
कएटकमय ही मालूम .होता हो तो स्वयं अपने पेर में जूता डाल‏ 
कर बाहर निकलना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। शिकायत‏ | 
करना निरी मूखेता है । क्योंकि आप समस्त संसार को निष्क-‏ | 
टक तो नहीं बना सकते हैं और न उसे चमड़े से दी ढाँक सकते |‏ 
हैं। उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत को आप नारी-रहित तो बना‏ 
नहीं सकते हें । हाँ, अपनी ही पापमयं दृष्टि को आप अवश्य‏ 
सदू-‏ ت7 पबित्र बना सकते हैं। इसी में du fam‏ 
गति हे । खी जाति पर व्यथ कुत्सित कटा‏ 
मूखेता हे । अतः दृष्टि को नीची रखने ही से हम विषय के.‏ 
हलाहल बिष से बच सकते हैँ । जब तक हम अपनी दछ‏ 
कर किसी (3 पर नहीं डालेंगे तब हमारा भसन‏ 
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अदूट बना रहता है, यह अलुभव सिद्ध बात है। आप भी 
इसका अवश्य अनुभव कोजिए, निर्लीस कल्याण होगा | 


एक बार शेषजी बीमार पड़े | बहुत दवा की, परन्तु आरा 
नहीं हुआ, अन्त में. धन्वन्तरि ने शेषजी की आंखें बाँधी और 
फिर दवा दी ।-तब बहुत जल्द दुरुस्त हो गए | मित्रो | शेषजी 
के नेत्र क्यों बाँधे गए, जानते हो ? सुनो; जब तक शेषजी के 
नेत्र खुले थे तब तक उनके नेत्रां से निकलने वाली विषयी 
ज्वालाओं से सच ओषधि बिलकुल विष बन जाती थी, अमृतः 
बल्ली भी विषबल्ली वन जाती थी । नेत्र जब बाँधे गए तमी 
दबा बनी रही और वे चंगे हो गए | इसी प्रकार जब तक हम 
अपनी विषयपूण पापी दृष्टि को बन्द अर्थात्‌ नीची नहीं करेंगे 
` तब तक सात जन्म में भी हमारा सुधार नहीं हो सकता | अतः 
चंचल चित्त वालों को पर सत्री की ओर देखना एकदम प्रतिज्ञाः 
पूवक त्याग ही देना चाहिए। जो प्रण करके इसके अनुसार 


चलेगा, उसको अवश्य ही मेवा मिलेगा, उसका अवश्य ही 
उद्धार होगा और जो मोहृवश पर wp की तरफ ताकेगा उसको | 


उसका दी निमित पापरूपी पिशाच अवश्य ही खा डालेगा। 


विषयी दृष्टि को बन्द करने से-किसी खी की ओर बिलकुल | 


न ताकने से -पापी से पापी मनुष्य भी बहुत जल्द सुधर 


सकता हे | नीची अर्थात्‌ नम्र दृष्टि ही से मनुष्य ऊ चा से | 
अ चा बन सकता है। जो गीध या झट की तरह किसी खी | 


घुमाके ताकेगा वह फौरन नरककुन्ड | 
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भक्तदास वामन कहते हैं:-- 

चटक मटक नित कुमति बन तकत चलत चहुँओर | 

वामन ! ऐसे अधम नर पड़े नरक में घोर॥ 

ऋष्यमूक पवेत पर जब श्रीसीता देवी के गहने श्री लक्ष्मण 
जी के सामने जाँचने के लिए रक्खे गए तब श्री लमण जी 

ही उत्कृष्ट उत्तर देते हैं:‏ ہے 


नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नू पुरेत्वाभिजानामि नित्य पादाभिबन्दृनात्‌॥ 


“इन सब गहनों में केबल नूपुर ही मेरे पहिचान के Ew 
रोज बन्दन करते समय में श्रीसीता माता के चरणों में देखता 
था। इन केयूर कुण्डलों को और अन्य गहनो को में नहीं 
जानता Š | क्योंकि चरणारविन्द को छोड़ कर मैंने दृष्टि उठा 
कर कभी ऊपर देखा ही नहीं !' weg, ew हें श्री लक्ष्मण जी, 
` आपकी यह आदर्श शिक्षा! यही कारण था कि आप اع‎ 
वर्ष पर्यन्त श्रीसीता देवी जैसी 30 सुन्दरी के साथ रहते 
हुए भी अपना ब्रह्मचये का अटूट पालन कर सके और मेघ- 
नाद जैसे प्रबल शत्रु को मार सके। मेघनाद तो केवल इन्द्र 
जीत” ही था परन्तु आप उससे भी बढ़कर 'इन्द्रियजीत थे : 
श्री मच्छङ्करांचायं कहते हैं जितं जगत केन ! सनोहि येन ! 
सत्य है, एक मात्र 'इन्द्रिय-जीत ही सम्पूण त्रैलोक्य को जीत 
» सकता है ! | Em 
आइयो ! तुम भी अपनी दृष्टि ۹0 की तरह q E 

. बनाओ । प्रत्येक खी के सामने दृष्टि को सर्देव लीची ही Ta 
` और मन में ईश्वर का चिन्तन व माँ, मो, मार ۹5 
त्र०--१२ 
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का अहूट जप शुरू कर दो | तब ही तुम ब्रह्मचर्य‏ 7ج 
सच्चा पालन कर सकोगे ओर कामरूपी मेघनाद को x‏ 
पूवक मार सकोगे । सारांश यह किसी स्री की ओर न‏ 
ही ब्रह्मचय-रक्षा का परम श्रेष्ठ रहस्य हे--उपाय हे । .‏ 
“सादी रहन-सहन”‏ 
नियम तीसराः-‏ 
ہہ बक्तंव्यः-त्रह्मचयं रक्षा के लिए हमें अपना‏ 
“Simple living and high thinking” यानी “सादा‏ 
बतोव और ऊँचा ख्याल” इस सदुपदेश के अनुसार अत्यन्त‏ 
सीघा-सादा प्रकार का रखना होगा; क्योंकि सादापन ही wz.‏ 
पपन का चिन्ह है, बल्कि रहस्य Š । Simpleness is it self‏ 
greatness. संसार में आज तक जितने महापुरुष हुए हैं वे‏ 
सब सादी ही -रहन-सहन से हुए हैं। अधिक सुख-भोग की‏ 
सामग्री से घिरे रहना मानो अपने को व्यभिचारी ही बनाना‏ 
Xm : कामदेव जागृत होता हे | विलासप्रियता से तन,‏ 
मन, धन तीनों बरबाद हो जाते हें | ऐश-आराम का चसका‏ 
E xs को धूल में मिला देता है | आराम तलब मनुष्य को‏ 
ki . ETE कर मारता हे | यही कारण है क्रि गरीबों‏ 
d id 2۵ अर विशेष दुःखी रहते हैँ | नखरे:‏ 
यातिशावाजी की तरह बिल्कुल जल उठता‏ ماد 
iC लाटा या गिलास में जैसे सर्वत्र मेल भरा‏ 


रहता हे, उसी प्रकार नखरेबाज ख्री-परुपो n 
eras ज ख्रो-पुरुपो में भी काम, क्रोध, 
दारादि मेल विशेष भरा रहता हे | सत्पुरुष कहते हैं:-- 
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भीतर सों मेलो दियो, TET रूप अनेक | 
नारायण तासो भलो, कोबा तन मन एक ॥ 


खुद “न-खरा” शब्द ही मनुष्य की खोटी चाल को साबित 
कर रहा ۱چ‎ विशेष TTT करना, ऊँचे-ऊँचे और रङ्ग- 
बिरंगे भइकीले च कामोत्तेजक कपड़े पहनना, अपने हाथ अपने 
गले में मालायें पहनना, अंग में और बालों में सुगन्धित तैल, 
इत्र आदि लगाना, नेक्टाई, कालर, रिस्टवाच से अपने को | 
सँवारना, बार-बार शीशे में सूरत देखना, पान से सुह लाल 
करना, ये सब AAT के लिए काल समान हैं। परन्तु शोक 
की बात है कि कई सयाने माता-पिता खुद अपने ही ददाथ से 
अपने बच्चों को इन विषय-प्रबृत्तिकर बातों में War xp ` 
इस प्रकार अपने बच्चों को विगाइ रहे EQ भला ऐसे लोग 
विषय को कैसे जीत सकते हैं ? “कहत कबीर सुरो भाई साधो 
ये क्या लड़ेंगे रण में!” यदि हमारे mê FI 
सामग्री न हो तो आत्म-संयम के कामों में बहुत दी सहायता 
मिल सकती है और हम बडी आसानी स आत्मसंयम कर 
सकते हें । पास में खाने के लिए होने पर जैस बराबर wt 
ही भूख लगती है वैसे ही विलासी वस्तुओं और व्यक्तियों से 
घिरे रहने पर मन में काम भी वरावर जाग उठता है ۲ 
करना असंशयतः अपने भले मन को ऑर भी बिगाइना € 
आग में तेल डालना है; और वास्तव में यह भी एक पकर 
का छिपा कुसंग है ۱ अतः इन सब भा ग-विलास 72 वाता N 
सदैव दूर रहा। सादी रहन-सहन अथवा साग उ n 
विरक्ति ही न्रह्मचय-रक्षा का सहज उपाय है। साद 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८४] sar ही जीवन है. 
जीवन है और सजावट ही नाश है, यह तत्वपूर्ण रीति ध्यान 
में रखो । 


“« ७ V ہے‎ ^ 
^^ 
^". 


سسسوجویوین سے ` 


a Ë 'सत्सङ्गति” 
नियमं चौथा 
wee निःसंगत्वं निःसंगत्वे निर्माहत्वम्‌ | 
निर्माहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्त: ۱ 
' --श्रीमच्छडुराचाय | 
७ €स॒त्संग से निःसंग (Non attachment) की प्राप्ति होती 
है, निःसंग से निर्माहत्व अथात्‌ विषय से अप्रीति बढ़ती है, 
निर्माह से सत्य का पूरा ज्ञान व निश्चय होता हे और सत्तल 
के निश्चल ज्ञान से मनुष्य जीवन्मुक्त होता है अथात्‌ इस 
संसार से तर जाता हे ٣ 
वक्तव्य- संसार में 'आत्मोन्नति' के लिए जितने साधन हैं 
इन सब में सत्संग सब में श्रेष्ठ उपाय है | 'सत्‌संग' यह शब्द 
अत्यन्त महत्व का है | सत्संग में संसार की तमाम HRT 
बातों का समावेश होता है | जैसे पवित्र ब ऊँचे विचार करना, 
पवित्र स्वदेशी ۹5۲ पहनना आदि अनन्त बातों का समावेश | 
होता है और 'कुसंग' में संसार की तमाम स्व-पर-नाशकारी 
बातों का समावेश होता है | सत्संग से मनुष्य देवता बनता है 
| पे मनुष्य राक्षस बन जाता है | भक्त तुलसीदास 
जी पूछते हैँ, “को न कुसंगति पाय नसाई ?” सच है, कुसंग 
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` को मोक्ष की प्राप्ति होती हे 


सत्संगति [ 5x 


ANANANANAAANAANAN AANA 





ANAS m. ` ` “N 
حرہیہر‎ PPS 


से आज तक बड़े-बड़े शीलवान गुणवान, आर होनहार बालक 
बालिकाएँ तथा खी पुरुष थूल में मिल गए E | कुसंग का प्लेग 
महान्‌ भयानक होता Š ۱ जंगली जानवर का या काले सांप 


का मी साथ बहुत अच्छा दै, उससे मनुष्य की केवल qu दी 


दुजेन का संग महान्‌ ढुगैतिकर है, वह मनुष्य को‏ ہی 
योनियों में व नरक में ही डालने वाला है । पण्डित‏ 7 


बिष्णुशमा कहते हैं:-- 
“बरं प्राणत्यागो न पुनरधमानासुपगमः ٣ 


“प्राण त्याग देना अच्छा दै परन्तु नीचो के पास जाना 
तक बुरा है ا‎ «Sar संग वेसा रंग” यही प्रकृति का bip 
हे । घुवाँ के संग से सफेद मकान भी काला पड़ ज 1 
लता में का कीड़ा लता ही के तुल्य हरा बन जाता š! i 
दुजेन के साथ मनुष्य भी दुजेन बन जाता हे 327 hi 
साथ सञ्जन “कामी के संग काम sm ° pu bs 
भागे पै भागे” “काजर की कोठरी में केसे हू सय Ru 
क स pa a A 

त्य है | नीच पुरुष अपने दा तुल्य ; Sans 
۱ ापो दुरात्मा बना डालते हैँ ओर सत्पुरुष अपन 8 ज 
अपने मित्रों को भी पुण्यात्मा बना देते 5 جن‎ 
[ग से स 
सत्संग की महिमा SOCIO d es 


: कुसंग की ۴ 
प्राप्ति होती है । सत्संग की महिमा pe थी नरक 


कुसंग से 2 
= हो 7 लग जाते ۴ से 
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गोस्वामी जी कहते हँ---/वरु भल वास नरक कर ताता, 
सङ्ग जनि देहि विधाता ।” अतः कल्याण चाहने वालों के 
कुसज्ञ को एकदम प्रतिज्ञापूवेक त्याग देना चाहिए. और सत्सङ्ग 
को.प्रयत्नपूवक प्राप्त करना चाहिए | कुमित्रो से मित्रर हित रहना 
ही लाख गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि gag से धर्म, अर्थ काम और 
मोक्ष चारों मटियामेट हो जाते हैं और अन्त में महान्‌ अधोगति 
होती है ۱ परन्तु सत्सङ्ग से चारों पुरुषार्थ अनायास सघ जाते 
| याद रखो, राजपाट, गज, बाजि, घन. स्री, पुत्रादि सव कुछ 
मिलेंगे, परन्तु सत्सङ्ग मिलना परम दुलेभ Š | “बिन FERE 
विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई ।”- यह गोस्वामी 
जी pes अक्षरश: सत्य E! मोक्ष के सब साधन एक 
तरफ आर सत्सङ्ग एक तरफ, दोनों में सत्सङ्ग 
TEC , दोनों में का ही दर्जा 
“तात स्वगे अपवर्ग सुख, घरिय तुला इक अङ्ग I” 
तुले न. ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्सङ्ग || 


सच है “सठ सुधरहि सतसंगति पाइ |” केसे ? 

“पारस परसि कुधातु सुहाई।” यह RE रछ : ^ 
सम्पूणे दुराचार और व्यभिचार की जड़ एक मात्र कुसंगति 
ORU ET अहाचारियाँ को तथा अभ्युदयेच्छुको को चाहिए 
k मो जीभ से बुरी बात न कहें, कान से बुरी वात न 
s TUE होली की गालियाँ व भद्दे wq गीत 
sus बुरी चीज न देखे ( जैसे नाटक, तमाशा 
ics SYM रामलीला, WE चीज इत्यादि ) पैर से 
= से ऱ्य ار‎ हाथ सं बुरी चीज न छुवें आर 

٦٦٦۶88 हरगिज न करें | बल्कि कुभावों को 
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- ے ہے जा कह‏ ے आनज भा आम कता‏ مھ Sm का‏ سے 
कक =e.‏ 


नष्ट करने वाला परमात्मा का ही शुभचिन्तन व ध्यान हमेशा 
«t| बस, फिर तुम महात्मा ही हो और तुम्हें यहीं पर सच्चा 
स्वग € | 

एक समय भगवान विष्णु ने राजा बलि से qar कि “तुम 
सञ्जनो के साथ नरक में जाना पसन्द करोगे या दुनो के 
साथ स्वर्ग में ?” wf ने तत्काल उत्तर दिया कि “मैं सज्जनों 
के साथ नरक में ही जाना पसन्द करू गा ।” पूछा, at ?? तब 
जवाब मिला | “जदाँ पर सज्जन हैं, वहीं पर स्वर्ग है और 
जहाँ पर ŞT हें वही नरक है । दुजेन पुरुष स्वर्ग को भी 
नरक बना कर छोड़ते چ‎ ओर सज्जन पुरुष नरक को भी स्वर्ग 
बना देते इं | सत्पुरुष जहाँ जायेंगे वहीं पर unt बन A e" 

“सत्संग: परमं तीर्थं सत्संग परमं. पदम्‌ ।” d 
तस्मात्सवे' . परित्यज्य सत्संग सतत कुरु dl" 
` सत्संग ही परम पवित्र तीथे Eg सत्संग ही श्रेष्ठतम qq 

अर्थात्‌ मोक्ष हे. इसलिए सब छोड़छाड़ कर काया वाचा मनसा 
से नित्य सत्संग का ही सेवन करो। जव-जब चित्त में नीच 
विषय विकार उत्पन्न हाँ, तब उस परिस्थिति का एक दस त्याग 
कर, सत्पुरुषों या सुमित्रो के पास तुरन्त जा वेठो । वहाँ जाते 
ही तुम्हारी सम्पूण नीच बृत्तियाँ तत्काल दच जायेगी और मन 
च तन दोनों शान्त ब पवित्र बन जायेंगे, यह स्वानुभव सिद्ध 
बात है। आप भी इसका अनुभव कर अपना उद्धार कोजिए | 

एकान्त:--जिनके चित्त में कुविचार उत्पन्न होते हों, ऐसे 
दुवेल चित्त वाले व्यक्तियों को एकान्तवास कदापि न करना 
चाहिए | उन्हें सदा इष्ठ-मित्र, माता-पिता, भाई इनके समीप ही 
रहना चाहिए, इसी में कल्याण है | x 
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` ब्रह्मचये ही जीवन है 
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FRR Nitti 


ल दुन्थावलोकन” 

नियम पाँचवा:-- ! 

वक्तव्य--जहाँ सन्मित्र व सज्जन-सज्ञति दुलेभ हो वह 
सद्भन्थ-रूपी सज्जना और मित्रों की संगति करनी चाहिए। 
सद्अन्थो द्वारा हम संसार के एक से एक महात्मा की संगि 
रात-दिन कर सकते हैं ओर उनसे जब चाहें तब तथा जितो 
मरतबे चाहें उतने मरतबे वार्तालाप कर सकते हैं और अपन 
AAL समाधान कर सकते हैं | Rer इस लोक के चिन्ता, 
मणि हैं | सदूअन्थों के पठन-पाठन से सब कुचिंतायें मिट जाती 
हैं, संशय पिशाच भाग जाता है और मन में सद्भाव जागृत 
होकर परम शान्ति प्राप्त होती है। ज्ञानाग्नि से मनुष्य का सव 
पाप जल जाता हे और मनुष्य पापात्मा से पुण्यात्मा sk 
च्यभिचारी से ब्रझचारी बन जाता है । ज्ञानानन्द के. सामने 
विषयानन्द फीका पड़ जाता हे । बिना सिद्धांत neat हे 
श्रवण किए किसी का आचरण कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। 
श्रवण की महिमा अपरम्पार है। बिना देखे और सुने किसी 
का उद्धार आज तक न हुआ हे न होगा | 


अतः हमें रोज प्रातःकाल और सायंकाल किसी पवित्र set 
को पवित्रता ओर एकाग्रता पूवेक. शुद्ध जगह पर | so कर 
थोड़ा ही नियमित पाठ करने का नियम बांध लेना चाहिए। 
पाठको शान्ति ओर प्रसज्ञता-पूवेक पूरा किए बिना AH 
ددع‎ निश्चय कर लना चाहिए । इस प्रकार 
जन से मनुष्य के भीतर एक agya देवी शाहि 
जागृति होती है, जो कि उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा देती है। 
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कको í... vm PATTY 797, ००१ ७ 
` ` ALET aT ۰ # ZA A a x x ہے ہی‎ 
PI a A s 


गीता व रामायण का पाठ करना अत्यन्त उपकारी होगा | 
ब्रह्मचर्य की TTT के लिए योगवशिष्ठ, वेराग्यमुमुच्चप्रकरण, 
उपदेशरल्लाकर, ज्ञान वैराग्य प्रकाश, श्रीरामकृष्ण, शङ्कराचायं 
` कृत प्रशनोत्तर-मणिमाला, दासवोध-यहद we अति ही 
उपकारी हैं । इनका नित्य पाठ करना चाहिए। जैसे एक ही 
अन्न और जल रोज खाया और पिया जाता है वैसे ही जो 
कुछ पढ़ा दवै उसे ही बरावर पढ़ना और उसका खूब मनन 
करना चाहिए, इसी में हमारा उद्धार है । ट 
उपन्यासः - उपन्यासादि AFI रसपूणे ग्रन्थ पढ़ना मानो 
अपने हाथ अपने मकान में दियासलाई लगाना है। शृङ्गारी 
पुस्तकें बड़े ब्रह्मचारी को भी व्यभिचारी बना देती हैं, अच्छे- 
अच्छे सञ्चरित्र बालक वालिकायें भी कुप्रन्थों. के पठन आर 
श्रवण से ठुश्चरित्र बन गयी Ç | अतः कुम्रन्थो का सर्वथा त्याग . 
करो, अच्छे ग्रन्थों का पता अपने सुमित्रां और भाइयों से 
पूछो | सूखेता से कोई FF न पढ़ बैठो | कुम्रन्थ पढ़ना और 
बिष खा लेना दोनों समान हे अतः जिन्हें नोच पुरुष न बनना 
हो, जिन्हें महापुरुष बनना हो, उन्हें चाहिए कि वे आग्रहपूर्वक 
महापुरुषों के चरित्र ग्रन्थ पढ़ें | 
चरित्र मन्थः--चरित्र ग्रन्थों के पढ़ने से बड़े-बड़े पापात्मा 
| भी पुण्यात्मा बन गए हैं। सुदो में भी जीवन FF देते हैं, 
| महापुरुषों के चरित्र इसके füu Grunge V | अतः जो 
अपना उद्धार चाहते हैं, वे नित्य प्रति HH, नीति-अन्थ, 
चरित्र se आरि पढ़ें पढ़ायें, सुने सुनायें क्योंकि सदू-मन्थ दी 
धार्मिक जीवन का भोजन है ۱ सदूअन्थ दी इस लोक के.तारक 
मंत्र हें और gre ही काल के मारक यंत्र हँ । 
ज०--१३ 
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नियम छठा:-- 


वक्तव्य-त्रह्मचये की रक्षा के लिए मन और वाणी 
पवित्र रहना अत्यन्त आवश्यक हे | क्योंकि چب‎ शरीर à 
मन भी गन्दा बन जाता हे | गन्द्गी रोग का घर Š | जो पुरु 
रोगी है वह कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | पुनः रोगी शरीर 
से दीन और दुनिया दोनों इब जाते हैं । अतः शरीर को सदा 
शुद्ध व बलिष्ठ बनाए रखना प्राणीमात्र का सब से प्रथम और 
मुख्य कतेव्य है । 


एक समय हमारी तरफ एक मनुष्य मोहरम में शेर बनाया 
गया था | शरीर में वारनिश मिलाया हुआ पीला रंग सर्वत्र पोत 
द्या गया था। दिन भर खेला-कूदा और रात को घर लौटा! 
थकावट के कारण जल्दी सो गया । सूर्योदय हुआ | ८-६ वजने 
पर भी नहों उठा तव लोग घवड़ा गए | पुकारने पर भी जब नहीं 
बोला तव लोगों ने किवाड़ तोड़ डाले ओर क्या देखते Ef 
वह 3۹ की तरह अचल पड़ा है | तुरंत डाक्टर को बुलाया। 


सु ह से भी हमारे. 
हे | चमड़े के छिद्र बन्द होने से चाक और मुँह खुले रहते 
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हुए भी हम जी नहीं सकते | अतएव प्रत्येक खी पुरुष को चाहिए 
कि वह शरीर स्वच्छता में कभी आलस्य न करे, घषेण-स्नान 
रोज़ किया करे | घषेण-स्तान से त्वचा के सत्र छिद्र खुल जाने 
के कारण भीतर के असंख्य दूषित पदार्थ पसोने के रूप में बड़ी 
आसानी से बाहर निकल जाते हैं और बाहर की शुद्ध हवा 
भीतर जाने से शरीर निरोग बन जाता हे | घर्षण-स्नान से 
मनुष्य अधिक तेजस्वी, निरोग, निर्विकारी ब्रह्मचारी और 
दीघे जीवी सहज में वन सकता € ei X गन्दापन से वह रोगी 
विकारी, आलसी, विषयी ओर अल्पायु बन जाता š सब 
जगह पचित्रता ही जीवन है व अपवित्रता ही सृत्यु है । हम 
लोग अक्सर काक-स्नान ( कोवा-स्नान ) किया करते E. सिर 
पर १०-५ लोटे पानी डाल लिये और हो गया स्नान | शरीर 
मलने से कुछ मतलब नहीं | लेखक ने तो एक मनुष्य को केवल 
एक ही लोटे पानी में स्नान करते हुए देखा है | यह बहुत ही 
बूरा हे | नतीजा यह होता हे कि शरीर का जहर बाहर नहीं 
निकलने पाता | पाखाना साफ नहीं होता है, जठराभि मन्द होने 
से खाना भी नहीं पचता सदा अपच हुआ करता है | फिर 
भीतर के जहर को परम दयालु प्रकृति माता खुजली, दाद, 
फोड़ों के रूपों में शरीर के बांहर निकालने लगती है । रोग 
प्रकृति की स्पष्ट सूचनायें हैँ ओर मनुष्य की दुरुस्तगी के 
अन्तिम इलाज हैं | इतने पर भो मनुष्य होश में न आए तो 
हार में इन्तजार करती हुई मृत्यु उसे.चट से अपनी गोद में 
ले लेती E! 


ANNA AAA 7N AU AA ५०१० 





घषेण-स्तान की शाखीय विधिः - स्वान के लिए प्रातःकाल 
सब से अच्छा समय है । प्रातः स्नान से दिन भर बड़े आनन्द 
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से बीतता हे और आलस्य नष्ट होकर सम्पूर्ण शरीर Sawa 
बन जाता है | अतंएव स्नान सूर्योदय के पहले ही कर چ‎ 
चाहिए, जाड़े और बरसात में ८-१० या पन्द्रह मिनट और गर्न 
में पूरा आधा घन्टा तक, जब तक कि मस्तिष्क पूरा ठण्डा 
हो तब तक स्नान अवश्य करना चाहिए | स्वप्न-दोष से पीडित 
मनुष्य को शाम को दुबारा नहाना चाहिए | जहाँ तक हो ताग 
आर स्वच्छ शीतल जल मस्तिष्क पर खूब डालना चाहिए। 
स्नान के लिए कूप का जल सब ऋतुओं में अनुकूल होता है 
जाड़े में गम और गर्मी में सदे होता है । स्नान के लिए कूप : 
से जल अपने ही हाथ से खींचो | उससे सीना और दण्ड qw 
जाते हें । जाड़े में स्नान के पहिले १०-१२ दरड और २४-३० 
बैठक लगा लेने से जाडा नहीं मालूम होगा | परन्तु ٣آ‎ 
में जोर से रगड़ने से जो कुछ व्यायाम होता है, उससे शरीर 
में काफी गर्मी आ जाती है। स्नान के लिए पानी सदा स्वच्छ 
व विपुल रहे, इस.बात का स्मरण रहे | स्नान के पहले सब 
शरीर को सूखे तोलिया से व खुरखुरे TF से ( मुलायम से 
नहीं ) खूब जोर से रगडो, रगड़ने में कुछ कमी न करो और 
कुछ डरो भी सत । पर हाँ, उचित जगह पर उचित जोर 
7 नहीं तो मारे रगड़ों के आँख ही फोड़ लोगे। तौलिया 
रगड़ने के वाद हाथ से रगड़ो। हाथ से रगड़ने से शरीर में 
एक बिजली पैदा होती है जो क्रि शरीर के तमाम रोगों को 

हृटाती है | T इस कारण शरीर का प्रत्येक अवयव अच्छी तरह 
अगर अर । जहाँ संघषेण न होगा उतनी ही जगह | 
2 ठोक SE E रहेगी यह बात ध्यान में रक्खो | पेट 
ट के अनन्त विकार नष्ट होते हैं और 


TATA AA 
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पाखाना भी साफ होता है । स्नान के लिए बैठने पर गदेन झुका 
कर सबसे पहिले एक-दो लोटा जल से सिर भिगोओ | यदि 
' मस्तिष्क प्रथम न भिगोया जाय तो नीचे की तमाम गर्मी 
दिमाग में चढ़कर बड़ी ही हानि करेगी, स्मरणशक्ति नष्ट कर 
देगी, आँख की ज्योति बिगाड़ देगी, मन में काम विकार प्रबल 
होंगे और स्वास्थ्य भी नष्ट हो जायगां। इसी कारण 'न च 
स्नायाद्विनाशिरः ।' सबसे प्रथम बिना सिर भिगोए व घोये 
स्नान कदापि न करना चाहिए, ऐसी सूत्रमय sara है | इस 
शान रहस्य को न जानने के कारण ही आज न मालूम कितने 
ही लोगों को मुफ्त में रोगी और अल्पायु बनना पड़ता ۱ 
अतएव सावधान रहो । गला, सिर भिगोने के बाद फिर गार 
के रक्खे हुए dif से क्रमशः हाथ, कंघे. सीना पेट, पीठ, 
कमर, टाँग पेर वगैरह खूब रगड़ो। फिर सिर पर से सम्पूण 
शरीर भर में यथेष्ट पानी उँडेलो । तत्पश्चात सूखी तौलिया से 
सम्पूर्णे शरीर को पोंछ डालो ( शरीर को साफ न पोंछने ही से 
गीलापन के कारण मनुष्य को अक्सर दाद, खुजली वगैरह हुआ 
करती है ओर खुजलाते-खुजलाते लड़कों को बुरी आदतें लग 
जाती हें फिर धोती योंही लपेट कर खुली प्रकाशमय जगह 
में सूर्य-स्नान अर्थात्‌ सूये के किरण शरीर पर लेते हुए थोड़ी देर 
इधर-उधर टहलो | शरीर पूरा सूल जाने के वाद फिर धोती 
पहन करके अपने du में लग जाओ । देखो, एक ही दिन के 
Twa से आपके शरीर में क्या उत्साह, आनन्द फुर्ती 
` ओर कांति दिखाई देती है? हमारा मुख अन्य सब अवयवा 
की अपेक्षा जो इतना सुन्दर और तेजस्वी दिखाई देता हे, 
इसका मुख्य कारण घषेण-स्नान ही है । यदि एक दी दिन में 
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घर्षण-स्नान से मनुष्य में इतना आनन्द, उत्साह, "uH 
शांति व कान्ति दिखाई देती हे, तो नित्यप्रति इस प्रकार विधि. 
qd घर्षण-स्नान करने से मनुष्य का आनन्द, आरोग्य शानि 
व कान्ति और भी अधिक बढ़ेगी इसमें wu ही क्या हे | 


स्नान के कुछ U नियम--(१) रोज दो मरतवे स्नान 
करना अच्छा है । गर्मी के दिनों में तो हमको दो मरतबे स्नान |. 
करना ही चाहिए। क्योंकि दिन भर के पसीने के कारण शरीर 
से बड़ी ही बदवू निकलने लगती है; पसीने में बहुत जहर 
होता है, यह बात ध्यान रखो.। (२) महीने में एक मरतबे m 
पानी और साबुन या सोडा से नहाना ही स्वास्थ्यप्रद होता है। 
त्वचायें ओर साफ हो जाती हैं । परन्तु रोज गमे पानी से 
नहाना अच्छा नहीं,हे | यह अप्राकृतिक हे | उससे मनुष्य कमः 
जोर, नाजुक, चंचल व विषयी बन जाता हे ۱ नित्य गमे पानी 
से नहाना ब्रह्मचये के लिए बहुत हानिकारक है | (३) नदी ओर 
तालाब का स्नान ओर भा अच्छा होता हे ۱ शास्त्र में समुद्र ब 
` महिमा सबसे अधिक है क्योंकि समुद्र जल में एक प्रकार बी 
बिजली हाने के कारण मनुष्य अधिक निरोग और चैतन्यमय 
बन जाता हे | यदि घर के पानी में भी समुद्र का नमक मिला 
कर स्नान किया जाय तो उसमें विशेष फायदा होता है । वाद 
में शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिए (v) तैरने में समी 

के को व्यायाम होता है, सीना पुष्ट और ھ٤‎ 
دک‎ mur sanu हाते हैं आर सम्पूर्ण शरीर निरोग, 
परन्तु तैरना नियम ' و‎ EM gs RE IE : 

SR NTC 6 š चाहिए, तेरना अपने और दूसरों 
| तही अच्छी कला Eq क्या इवा 
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समय हमारी किताब काम देगी ? कदापि नहीं ! अतः इस हुनर 
को स्वास्थ्य की दृष्टि से हर किसी को अवश्य सीख लेना चाहिए। 
(४) स्नान भोजन के पहले व बाद में तीन घण्टे के अन्तर पर 
करना चाहिए | नहाने के बाद तुरन्त भोजन करने से अथवा 
भोजन के बात तुरन्त नहाने से पित्त बढ़ जाने के कारण पाचन 
क्रिया बिगड़ जाती है । जिससे कि रोग व मानसिक विकार 
| उत्पन्न होते हैं! अतएव सावधान रहो । (६) रोगी, दुर्बल व 
नाजुक मनुष्य को हफ्ते में ताजा ठण्डे जल से जरूर नहाना 
चाहिए और बहुत धीरे-धीरे ठरडे जल से नहाने का अभ्यास 
डालना चाहिए। (७) तौलिया से रगड़ने और थोडी-सी 
| कसरत करने पर भी यदि बहुत ही जाड़ा मालूम होता हो, तो 
हमें स्वान हरगिज न करना चाहिए (८) स्नान की जगह 
एकान्तपूणे, खुली हवादार, प्रकाशमय होनी चाहिए, स्नान के 
समय शरीर .पर जितने ही कम कपड़े हों उतना ही अच्छा है | 
क्योंकि खुले शरीर पर सर्दी गर्मी असर नहीं कर सकती | 
लंगोट पहिन कर नद्दाना बहुत अच्छा है, घर पर एकान्त में 
fag नहाना सबसे अच्छा हे जलाशय में नहीं । यद्यपि 
नंगा नहाना पाश्चात्यों ने पसन्द किया हे तथापि वह भारतीय 
सभ्यता के सवंथा विरुद्ध है । भारतीयों के लिए लंगोट सहित 
नहाना ही सर्वश्रेष्ठ है | (६) वीयपात होने के बाद तुरन्त नहा 
लेना चाहिए। 


जापानी लोग घर्षण स्नान का महत्व भोजन से भी अधिक 
मानते हैं और इसी कारण आज वे इतने उत्साही, दीघायु और 
सब बातों में तेजस्वी दिखाई देते हैं । परन्तु हम लोग उन्हीं के 
भाई मुर्दा के समान निर्वीर्य गोवरगणेश दिखाई दे रहे ë ! यह 
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कितने शोक और लज्जा की बात है! अब हमें अवश्य है 
जागना चाहिए और हमेशा SARII काम करने चाहिए | w 
उन्नति का मूल शरीर है ! अत: उसे पहले सुधारना चाहिए। 
योंही हाथ घुमाने से जेसे कोई बतन ( पात्र ) साफ नहीं हे 
सकता, उसे जोर से ददी रगड़ना पड़ता है, तद्वत्‌ x 
बर्तन भी वगैर घर्षण-स्नान के बाहर भीतर से साफ और 
चमकीला नहीं हो सकता | काक-स्नान से मनुष्य सदा रोगी, 
मलीन, आलसी, विषयी, निस्तेज और अल्पायु होता है । परु 
बही मनुष्य यदि घर्षण-स्नान आज ही से शुरू कर दे, तो थोड़ 
ही दिनों में पूणे नीरोगी, निर्विकारी, उत्साही व तेजस्वी वन 
सकता है | ब्रह्मचयं तथा दीघेजीवन के लिए 86 
अत्यन्त आवश्यक ओर अमृत तुल्य है । 
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“सादा व ताज्ञा अल्पाहार” 


नियम सातवाॉ-- 


-^— A 


.वक्तव्य--ज्ह्मचये आर भोजन में अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध 

है भोजन के महत्व को बहुत लोग नहीं जानते, इस कारण s 
अत्यन्त दुःख उठाना पड़ता है। जिसे ब्रह्मचारी बनना है उसको 
s ओर अल्पाहारी cii ही बनना होगा | अधिक भोजन | 
5 बाला सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता क्योंकि | 
s की आधी जैसे पेड़ों को डखाड़ डालती है, वैसे ही कामदेव | 
€ मनुष्य को पटक-पटक कर मार डालता हे । अधिक भोजन 
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करने रुष किसी में वीये 

वाला पुरुष हालत नहीं 

उसंका चित्त सदा विषय की ओर लगा T | ا‎ 
तन दोनों रोगी बन जाते È | आयु घट जाती है और स्वार्थ 
ब परमार्थे दोनों मटियामेट हो जाते हैं| यदि आपको वीये- 
बान व आरोग्यवान बनना. हो, स्वप्नदोष से ओर अकालमृत्यु 
से वचना हो तो आपको अवश्य ही सादा और अल्पाहारी 
बनना होगा । | 


एक समय इरान के बादशाह वहमन ने एक श्रेष्ठ dq से 
पूछा दिन-रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए ९” उत्तर 
मिल्ला “सो दिरमं अथात्‌ ३६ तोला।” फिर पूळा--“इतने से 
क्या होगा ?” हकीम बोला, “शरीर पोषण के लिए इससे 
अधिक नहीं चाहिए ।” इसके उपरान्त जो कुछ खाया जाता है 
वह सिर्फ वोझ ढोना और उम्र को खोना है | 


यह सिद्धांत हे कि आहार, निद्रा, भय, मेथुन, क्रोध, कलह 
आदि बातें जितनी बढ़ाई जायँ उतना ही बढ़ता जाती हैं और 
जितनी कम की जाये उतनी कम होती जाती हैं । भगवान बुद्ध 
कहते हूँ; एक बार हलका आहार करने वाला “महात्मा” है, दो 
' बार सम्हल करके खाने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान है, और 
इससे अधिक बेअटकल खानेवाला qan, अभागा और 
पशु का भी पशु हे | सच Š गले तक खूब ठूस-ठूस करके खाना 
' और फिर पळताना कौन बुद्धिमानी है ! ये क्या भाग्यवान के 
'शक्षण हें ? भोजन सुख के लिए खाया जाता हे या दुख के लिए ( 
। जिस भोजन से दुःख ही उपजता हे उस भोजन को विष तुल्य 
हौ समझना चाहिए । “भोजन तारता भी है ओर मारता भी है. P 
| TR 
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अधिक भोजन से मनुष्य जीते जी ही ×0 और Sama 
जाता दै ۱ भक्तदास वामन कहते हैं :— 


“अधिक वायु के भरन से, फूटबाल फट जाय | 
बढी कृपा भगवान की, पेट नहीं फट जाय” uen 
` “यद्यपि न दीखत पेट फटा,फटत मनुज की देह | 
रोग भयंकर होत है, बने नरक का गेह” |H 


अतः तन्दुरुस्ती के लिए खाओ, रोगी बनने के ہچ‎ 
खाओ | जो कुछ खाओ जीने के लिए खाओ, मरने के हि 
मत खाद्यो | बहुत भोजन करने वाला बहुत जल्द मरता है| . 
अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर म्याकूफ्याडन कहते ہچ‎ x 
साधारणतः लोग भोजन के बहाने जितने पदार्थो का सत्याना 
करते हँ उनके चतुथोश से ही उनका काम बड़े आनन्द से चा 
सकता हे | (अकाल में अन्नके अभाव से लोग उतने नहीं मरे 
जितने कि सुकाल में अधिक अन्न खाने से तरह तरह के रोग 
से मर जाते हैं । ) देश में दुष्काल भी पेटू लोगों की ही कृपा. 
पड़ता हे | अतः पेटू मनुष्यों को स्वयं अपना तथा देश काग 
री समझना चाहिए | | x 


अरेरे ! गरीब लोग विचारे भोजन न मिलने से मरते. 

ओर धनी तथा पेटू लोग अधिक खाने से मरते हैं, FT 

मध्यम भकार के मिताहारी पुरुष ही ब्रह्मचारी 

T हो सकते हें, देश में प्लेग, कालरा भी पे 

ही कारण होते हूँ, क्योंकि पेटू मनुष्य बहुत |o 

घंटा š माना खाना और पाखाना ये ही उनके | 
सार क तीन मुख्य काम होते है और अन्त d! 
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[ ६६ 
खाते-खाते ही मर जाते Š | पेटू मनुष्य सदा दु:खी आलसी 
रोगी और अल्पायु वना रहता है। देश में जब कोई रोग 

फैलता है, तव पेटू मनुष्य सव से पहले काल का शिकार बन 
जाता है ओर इस वात का अनुभव दवजा के दिनों में प्रत्यक्ष 
होता है | हैजा की बीमारी सबसे पहले अधिक भोजन करने 
बालों ही को होती है, केवल अल्पाह्वारी पुरुष ही बच सकते 
हैं। अतः सज्जनो ! अधिक भोजन करना--परोपकार के लिए 
नहीं तो स्वार्थे के अर्थात्‌ अपने उद्धार के लिए- अवश्य छोड 
दो | सिफे जितना पचा सकते हो उतना ही खाओ, इससे एक 
भी कवर ज्यादा खाना मानों अपनी आयु का एक दिन कम 
करना ओर अकाल में काल के मुह जाना हे | श्री मनु جج‎ 
राज कहते हैं :-- 
अनारोग्यं अनायुष्यं अस्वग्यं चाऽतिभोजनं | 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्यात्तत्परिवजेयेत्‌ ۱۱ ہہ‎ 
“अति भोजन रोगों को बढ़ाने वाला, आयु को घटानेवाला, . 
नरक में पहुँचाने वाला, पाप को करने वाला और लोगों में 
निन्दित करने वाला है (यानी फलां मनुष्य बड़ा पेटू हे इस 
प्रकार की वदनामी करने वाला है) अतः बुद्धिमान को चाहिए 
कि किसी बढ़िया पदार्थ के फेर में TERT जरूरत से अधिक 
कदापि न खायें । क्‍योंकि वैसा करना पूणे अधमं है । पेटू 
मनुष्य आत्महत्यारा कहा जाता है। पेटू मनुष्य की धसे 
बुद्धि चिलकुल नष्ट हो जाती है और. वद 85 पापकम में 

Gus होता हे | सम्पूर्ण पाप की जड़ अधिक भोजन करना दी 

Š | अधिक भोजन ही से काम, क्रोध. रोगादि अधिक प्रबल 
बन जाते हैँ और कम भोजन से वे कमजोर बन जाते EI 
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इसी गंभीर सिद्धांत को जानकर महर्षियों ने शास्त्रों में उपवास | 
का महत्व वणुन किया हे | š | 


भक्तदास वामन प्रश्नोत्तर में कहते हेंः-“निकम्मा कोन है ? 
पेटू । महापुरुष की क्या पहचान है? जो अपने को सबसे छोटा 
सममते हों ? महापुरुष केसे बनें ? मन को वर में करने से! 
मन कैसे वश में हो ? कम खाने से। कम खाना केसे सीखें ? 
आहार को थोड़ा घटाने से। आहार केसे घटे ? रोज सादा 
ओर प्राकृतिक भोजन करने से | सादा भोजन केसे प्रिय लगे ? 
भूख के समय खाने से और प्रत्येक मास ( कवर ) को खूब , 
अच्छी तरह चबाने से भूख का समय केसे जानें ? नियम | 
बाँध लेने से और फिर त्रीच में कुछ भी न खाने से।” 


सचमुच प्रकृति के अनुसार चलने ही से हम पेटूपन से और 

तज्जन्य अत्यन्त विकारों से बच सकते हें | भोजन में सौ प्रकार 
की चीजें रहने से मनुष्य अक्सर ज्यादा खा लेता है और फिर 
सौ प्रकार से सौ विकार अवश्य ही उत्पन्न होते हैं ! 


आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध डाक्टर हने कहते हैं:--“मनुष्य 
जितना खा लेता है, उसका तिहाई हिस्सा भी नहीं पचा सचता! 
बाकी पेट में रह कर रक्त को विषैला बनाकर असंख्य विकार 
पेदा करता है; जिससे ;कि प्राण-शक्ति का दोहरा नाश होता है। . 
एक तो इस फालतू भोजन को पचाने में और दूसरे उसको 
बाहर निकालने में ।” | 
. _ यदि मनुष्य भोजन कम प्रकार से खाय, नमक-मिर्च मसाला | 
से جال‎ सात्विक भोजन करे, प्रत्येक आस को खूब महीन पीस | 
कर, चबाकर खाय, शान्ति रक्खे और जितना पचा सके उतना | 
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। ही खाय तो त्रह्मचय को बडी आसानी से धारण कर सकता 

| है और १०० वषे तक जीवित रह सकता हे | इसी के बल पर 

सुप्रसिद्ध अमेरिकन यंत्रकार एडिसन कहते हैं, “में सौ वर्ष 
पर्यन्त अवश्य जीवित रहूँगा।? ` 


“If you can couquer your tongue only, you 
are sure to conquer your whole body & mind at 
ease" यदि तुम सिफ जिह्वा को वश में करो तो तुम्हारे मन 
ब शरीर अनायास वश में हो जायंगे इसमें कोई सन्देह नहीं 

| چرچ‎ को संस्कृत में रसना कहते Š | क्योंकि वह xar, 

| बीर, शान्त आदि सभी नब-रस को उत्पन्न करने वाली है | 
सात्विक भोजन से शान्तरस उत्पन्न होता है, राजसी भोजन से 

शुङ्गार रस, तामसी भोजन से वीभत्स, रोद्रादि रस उत्पन्न 
होता है | जो रस अधिक बलवान होता है सम्पूण रस उसी 
के आधीन है । इसीलिए कहा हेः-- 


आद्दारशुद्धोसत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ धुवा ۱ 
स्मृतिलव्घे सर्व प्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ छान्दोग्य उपनिषदू ii 


“अर्थात्‌ आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व 
शुद्धि से बुद्धि निमेल और निश्चयी बन जाती है, फिर पवित्र 
a निश्चयी बुद्धि से मुक्ति भी सुलभता से ग्राप्त होती Š । अतः 
। जिन्हें काम क्रोधादि से मुक्त होना है उन पर विजय प्राप्त 
x | करना है, उन्हें चाहिए कि वे नित्य नियसित समय पर सात्विक 


` अल्पाहार किया करें। क्योंकि कहा है Asa man eateth so 


| he becometh' जैसा मनुष्य भोजन करता हे वेसा ही बन 


l1 ९ ç 
l पर्यन्त लगातार सादा अथात 
| जाता हे । यदि मनुष्य दो साल : 


کی 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२] - maq ही जीवन हे 


«५५ छ रू ५५ «५ NN NNN aman ms m رر رر کر‎ SS ७७% ७४% (7१ پر ہےر ڈرو‎ 
at mme Sm ont rm ^ 


सात्विक अल्पाहार किया करेगा तो उसकी कुबुद्धि आप से 
आप नष्ट हो जायगी और . उसमें ईश्वरीय तेज प्रकट होने 
लगेगा | कुछ ही दिन तक अभ्यास करके देख लीजिए। 


सात्विक आह।रः--जो ताजा, रसयुक्त, हलका, स्नेह्युक्त, 
स्थिर ( nutritous ) मधुर प्रिय हो । जैसे गेहूँ, चावल, जौ, 
साठी, सू ग, अरहर, चना, दूध, घी, चीनी, FAT नमक, रतालू 
(शाकरकंद्‌) शुद्ध ब पके फल, इनको सात्विक आहार कहते हैं | 


राजसी आहार:--अत्यन्त उष्ण, FETT, तीता, नमकीन, 
अत्यन्त मीठा रूखा, चरपरा, खट्टा, तेलयुक्त, दोषयुक्त, गरिष्ट, 
जैसे पूड़ी, कचोड़ी, मालपुआ, खट्टा, लालमिचे, तेल, हींग, 
प्याज, लहसुन, गाजर, उरद,.सरसों, मसाला, मांस, Wi, 
कछुवा, अण्डा, शराब, चाय, काफी, डाफी, कोकेन, चरस, 
चंडू, इनको राजसी आहार कहते हैं । 


राजसी आहार से मन चंचल, कामी, क्रोधी, लालची और 
पानी बन जाता Š, रोग शोक, दुख, दैन्य बढ़ते हें और आयु, 
तेज, सामथ्य ओर सौभाग्य वेग के साथ घट जाते हैं | राजसी 
पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | | 
तामसी आहार--तामसी आहार में राजसी आहार तो 
आता ही है, परन्तु इसके अलावा जो बासी, रसहीन, गला 
< w र - 
हुआ, ढुगेन्धित विषम ( जेसे एक साथ तेल के व घी के पदार्थ 
खाना ITE ) घृणित च निन्द्य होता है, इसको “तामसी 
आहार? कहते हैं । | | 
jn तामसी आहार से मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस बन जाता है । 
पुरुष सदा रोगी, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची 
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आलसी, दरिद्री, अधमी, पापी और अल्पायु वन अन्त भै 
नरकगामी होता है । ( गीता wo १७ देखो ) 

अतः जिन्हें AR का पालन कर अपना उद्धार करना 
है, उन्हें चाहिए कि राजसी व तामसी आहार को छोड़कर दैवी 
तेज बढ़ाने वाला सात्विक अल्पाहार आज ही से शुरू कर Y | 
परन्तु यह ध्यान में रहे कि सात्विक भोजन भी बासी हो जाने 
पर ताससी चन जाता है ओर अधिक खा लेने से राजसी। 
इतना ही नहीं बल्कि प्राण हरण करनेवाला महान तामसी 
भी बन जाता है, अतः अल्पाहार सात्विक आहार कहा जा 
सकता है । | 

“भोजन अच्छी तरह से कुचल-कुचल कर खाना” यह 
प्रकृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हे | इससे मामूली भोजन 
अत्यन्त RIS व पुष्ट मालूम होता है। मजे में पचता भी हे. 
पाखाना भी साफ होता'है, भोजन भी कम लगता है ओर इस 
प्रकार दैहिक, आर्थिक तथा देश की दृष्टि से भी अधिक लाभ 
होता है। परन्तु जल्दी-जल्दी खाने से मनुष्य सदा दुःखी मलीन 
कामी, पेटू, अतृप्त, रोगी, उदासीन, क्रोधी चिडचिडा और 
چم‎ बना रहता दै | बदहजमी और कब्जियत भी इसी से 

. हुआ करती है । जल्दी दांत Zes का भी यही कारण है 1 पशुओं 

के दाँत अन्त तक नहीं दूटते, इसका मुख्य कारण चबित- 
चवण' ही हे । अतः दाँत से योग्य काम लो; क्योंकि S के दात 
नहीं होते । दाँत कुछ दिखलाने के लिए नहीं दिये गये हैं । E 
मनुष्य प्रत्येक प्रास ३०-४० बार अथवा प्रकृति के جانا‎ 3 
बत्तीस दाँत के लिए बत्तीस बार खूब चबा-चबा सावा 
आज वह जितना भोजन करता है. उसके तिहाई भोजन ही में 
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उनकी पूरी तृप्ति हो जायगी और प्राणशक्ति कां भी बहुत कम 
नाश दोगा, भोजन भी बहुत जल्द पचेगा; पाखाना भी साफ 
होगा और इन्त्रिय-दमन की भी शक्ति उसे बहुत जल्दी प्राप्त 
होगी । लेखक का यह स्त्रयं अनुभव है | इसे कोई भी आजमा 
सकता EI | 
भोजन विना अच्छी तरह चबाए जो जल्दी खा तेते हूँ 
वे जल्दी ही मर जाते हें | चर्वित-चबंण से भोजन के प्रत्येक 
परमाणु से मनुष्य AUT को ( जो की प्राणिमात्र के जीवन 
का मुख्य आधार है उसको ) ब्रह्म भावना से विशेष खींच 
सकता Š | अतः “अन्नं ब्रह्मे त्युपासीत” अन्न में ج‎ दृष्टि وج‎ 
ओर “अन्न दृष्टिवा प्रणम्यादौ” अन्न को प्रथमतः प्रणाम करके 
फिर भोजन किया करो ! योगी लोग ऐसे ही करते हैं और 


इसी कारण वे थोड़े ही भोजन सें तप्त हो जाते और उनमें 


. AR भावना के कारण देवी सामथ्ये प्रकट होता हुआ स्पष्ट 
दिखाई देता Š ۱ अमीरी भोजन करना मानों साक्षात्‌ साँप पर 
पर रखना EI ऐसे लोगों में काम क्रोध का विष बहुत ज्यादा 
_ फैला हुआ रहता Š | इस बात का पता धनी लोगों पर दृष्टि 
डालने से तत्काल लग जाता है। धनी लोगों का यह एक विचित्र 
ख्याल है कि “जो कुछ वीये नष्ट किया जाता है यह हलुआ, 
पूड़ी, रबड़ी उड़ाने से फिर वापिस मिलता है।” परन्तु यह 
उनकी वढी भारी मूखता Š | जो भोजन बड़े-बड़े पहलवानों से 
भी बिना खूब कसरत किए नहीं पच सकता, वह गरिष्ट-भोजन 
दिन रात निठल्ले बैठे हुए और अधिक भोजन से और भोग- 
विलास के कारण जिनकी आंतें बेकाम हो गई हें उनको कैसे 
पच सकता Š ! “धातुच्षयात्‌ ऋते रक्ते मन्दः संजायाते5नल: I” 
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mo के नाश से रक्त कमजोर हो जाता हे और र 
कमजोर हो जाने से अभि यानी भूख भी मन्द पड़ जाती हे । 


A Z MN Srt, 


sf 


ही वीये को मालपुआ से प्राप्त हुआ सममते हैं। वाह ! खूब 
अकलमन्दी ! भक्तदास वामन कहते E 2n E 


पालो पत्ती खायँ जो उन्हे सतावे काम | 
नित प्रति tT निगलते उनकी जाने राम ॥ 


अतः जिन्हें बीय की रक्षा करनी है, उन्हें चाहिए कि वे 

| मिठाइ, खटाई, नमक, मिच, मसाला से सवथा बचे रहें | सदा 

सस्ता, सादा, स्वच्छ ओर स्वल्प भोजन किया करें। नमक 

सिचे, मसाला ये बड़े कामोत्तेजक पदार्थ हैं।लाल मिर्च तो 

मचय के लिए प्रत्यक्ष काल ही है। अतः उन्हें धीरे धीरे कम 

करके सवेथा शीघ्र त्याग दें । अभ्यास से कोई भी बात असम्भव 
नहीं है ! निश्चय होने पर सभी बातें सहल Š | 
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योगी लोग नमक, मिर्च मसालादि नहीं खाते, अनभ्यास 
$.कारण उन्हें वे अच्छे ही नहीं लगते। यदि तुम्हें योगी 
अथात्‌ सुखी. बनना हो, वियोगी अर्थात्‌ दुःखी न बनना हो तो 
RT भी उन्हीं की तरह सात्विक अल्पाहार खूब कुचल-कुचल 
x Ho 9v 
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के करना होगा | उन्हीं की तरह प्राकृतिक आहार करना होगा | 
जो चीज जिस हालत में पैदा हुई हो उसे वेसे ही खाने से 
भोजन भी कम लगता हे और फायदा भी खूब होता हे! 
` ज्यों-ज्यों उसका रूप बदलता जाता है, त्या-त्या वह चीज 
आरोग्य के लिए हानिकर होती जाती हे | कच्चे गेहूँ, चना 
खाना अधिक फायदेमन्द है, क्योंकि इसमें प्राणशक्ति कूट-कूर 
कर भरी रहती हे और भोजन भी कम लगता हे | परन्तु 
बचपन ही से आतें दुबल हो जाने के कारण मनुष्य उसे विना 
पकाये पचा नहीं सकता | अन्न को पकाने से प्राणशक्ति नष्ट 
हो जाती हे और इसी कारण अधिक भोजन करने पर भी 
मनुष्य की तृप्ति नहीं होती ओर बह अन्यान्य रोगों से पीडित 
हो जाता है | पूड़ी, कचौडी आदि तले हुए पदार्था की प्राण- 
शक्ति तो और भी जल जाती है। इसलिए जहाँ तक हो 
प्राकृतिक आहार ही करना सर्वश्रेष्ठ हे। मैदे से भूसीयुक्त 
आटा श्रेष्ठ, भूसी युक्त आटा से दलिया श्रेष्ठ, दलिया से 
उबले हुए गेहूँ श्रेष्ठ, उबले हुए गेहूँ से कच्चे गेहूँ और जौ 
श्रेष्ठ, कच्चे गेहूँ, चावल चना इत्यादि से दुग्धाहार श्रेष्ठ और 
दुग्धाहार से पके ताजे फल श्रेष्ठ हैं,। . 


फलाहार--फलाहार अत्यन्त प्राकृतिक और प्राणशक्ति से 
परिपूर्ण आहार हे | फल में सूर्यतेज और बिजली बहुत ही भरी 
रहती Û | इस कारण फलाहारी को सहसा कोई भी रोग नहीं 
हो सकता | फलाहार से बुद्धि अत्यन्त dix होती हे । वीयं की 
बृद्धि होती है और काम विकार दब जाते €! हमारे पूर्वज 
ऋषि सुनियो का कन्दमूल फलाहार ही मुख्य आहार था 
इसी कारण वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान, शान्त, ब्रह्मचारी 
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दैवी सामथ्ये से सम्पन्न थे, जिनके ज्ञान को देखकर सारी 
दुनिया आज भो हैरान हा रही है। हम उन्हीं की सन्तान 
आज वेवकूफ बन बेठे Š | यह सब प्राकृतिक नियमोल्लंघन 
से प्राप्त निर्वीयता की ही दुष्ट व अनिष्ट प्रभाव है। अतः 
जिन्हें अपने qT को तरह पुनः सदाचारी, ब्रह्मचारी, afg- 
मान और सामथ्य-संपन्न होना है, उन्हे चाहिए कि जहाँ तक 
हो प्राकृतिक आहार GŠ | ओजन सदा ताज़ा, स्वच्छ, सस्ता, 
हल्का, सादा और अल्प ही क्रिया करें । प्रत्येक आस को खूब 
चत्रा-चवा कर खायें | नमक, मिचे, मसाला, मिठाई, खटाई से 
हमेशा दूर रहें ओर सदा ऊँचे व पवित्र विचार करें। फिर 
देखो तुम्हारे शारीर व चेहरे पर क्या ही रौनक आती है और 
तुम्हारी आत्मा केसी तेजस्वी व बलिष्ठ होती हे । 
रंगचिकित्सा-- Cromopathy ) से यह सिद्ध हुआ है 
कि शीशियां के 'बनावटी' रंग से सूय-किरण द्वारा पानी पर 
जो अद्भुत परिणाम होता है उससे असंख्य रोग नष्ट हो जाते 
हैं; तब फिर फलों के कुदरती रंग द्वारा भीतर रस पर सूये 
प्रकाश और बिजली का असर पड़ने से वे फल अमृत संजीवनी 
तुल्य बनते हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या Š ? फलाहार के वारे 
में जितना वर्णन किया जाय उतना ही थोड़ा है | फलाहार भी 
दो प्रकार का होता है :-- _ z fin 
. फल में--अंजीर, अंगूर, संतरा, पपीता, अमरूद, आम, 
नास्पाती, सेव, वेल, शरीफा, मीठा खट्टा नीवू के सस्ते व अच्छे 
| फल होते हैं। x x 
. मेवा में--किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू. गरो 
| सुनक्का, बेल-बीज, छोहारा, सूखे अंजीर, ये अच्छे होते हूँ । 


f 
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परदेश से स्वदेश की ही चीज श्रेष्ठ लाभक 


९७९७९ یکو‎ ” ५००० NA ०७०३ कक وء‎ ` 


री Š | अत. 


' फल की जगह आलू, कन्द, ककडी, पक्का कोंहड़ा आर शाक 


` 


भाजी भी काम में लाई जा सकती हे | 


श्रीलच्मणजी ने चौदह व्ष पर्यन्त फलाहार ही किया wr 
इसी कारण वे हनुमान जी की तरह अखंड ब्रह्मचारी रह सङ्क 
ओर उनका सामर्थ्यं और तेज श्रीरामचन्द्रजी से भी अधिक 
बढ़ गया था ' अस्तु; जिन्हें फलाहार शुरू करना हो, वे धीरे- 
धीरे शुरू करें! प्रथम कुछ दिन तक नमक, मिचे, मसाला से 
ان‎ भोजन का अभ्यास करें, फिर. एक मरतबे सादा अल्प 
जन तथा दूसरे मरतवे अल्प फलाहार करें, कुळ दिन के 
BE: शुद्ध क करने लग जाये । एक दम कोई काम 
लाभ क बदले हानि . ۱ ह्‌ 
ध्यान में रक्खो। . EUR erus 
| उ'धाहार:--हुग्धाहार फलाहार से घटिया प 
रन्तु अन्नाहार 
s SETS आहार हे । दूध घर का और तिस पर भी काली 
ا‎ n E 7 गौ को “कपिला” या “कामधेनु” 
का न हो तो काली भैंस का दूध लेना चा 
ks: | r [ चाहिए। 
s क व भैंस वा बकरी नीरोग व शुद्ध पदार्थ जम 
चाहिए | अन्यथा रोगी व अशुद्ध पदाथ खाने 
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š से प्रातःकाल निकाल के फेकता है और उसी को ओट कर 
(| लोगों को पूरे दाम पर मजे में बेंचता हे | अतः बजारू कोई 
भी बनी-बनाई चीज विशेषतः पतली चीज तो कदापि न खानी 
चाहिए | हलवाई TAT का गन्दापन तो मशहूर ही होता š! 
उनकी पोशाक देखकर ही जी मचलने लगता हे | भला ऐसे 
गन्दे लोगों के हाथ के गन्दे प्रकार से बने हुए पदार्थ खा-पीकर 
कौन आरोग्य. सम्पन्न व दीर्घायु हो सकता हे | होटल तो मानो 
मनुष्य के आयु-आरोग्य को “अच्छे ढंग” से जलाने वाले 
मूर्तिमन्त स्मशान ह्वी ۱ | 


धारोष्ण (तुरन्त का दुहा हुआ) और छन्ना हुआ दूध 
सर्वोत्कृष्ट होता है | दूध बिना कपड़छान किये कभी न पियो | 
गरम करने से दूध की प्राण शक्ति बहुत नष्ट होतो है | अतः दूध 
ताजा ही पीना अच्छा हे | धारोष्ण दूध से वीये बहुत ज्यादा 
तथा तत्काल बढ़ता है और मन भी शान्त वा प्रसन्न रहता है.। 
फल में दूध से अधिक वीये उत्पन्न करने की शक्ति ۱ 
N के आधा घन्टा बाद दूध में विकार उत्पन्न होते É | अतः 
ऐसा ठन्डा दूध फिर उबाल कर ही पीना चाहिए। गरम दूध 
पीने से पेट और भी साफ होता हे । दूध ठन्ढी आँच पर गरम 
करना बहुत ही लाभदायक है। दूध धीरे-धीरे जैसे बच्चा माता 
का दूध पीता है वैसे ही पीना चाहिए | इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा 
'पीने से एक पावभर दूध सेर भर दूध पीने के बराबर होता Š | 
गटर-गटर पीने से एक सेर दूध भी पाव भर की बराबरी 

x नहीं कर सकता | क्योंकि 5چ‎ जल्दी पी लेने से उसका एकदम 
हो बन वह पेट के भीतर Q) भीतर फट जाता हे. सरव हो 
। जाता हे । परन्तु थोड़ा-थोड़ा पीने से- मुख में थोड़ी देर रख 
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कर फिर पेट में उतारने से उसका सब सार खिच जाता हे 
ओर कुछ वेकार नहीं जाता है | कोई भी चीज जल्दी से खाना 
मानो रोगी बन कर जल्दी ही मरने की तयारी करना है | 
अतएव सावधान ! , 

मांसाहार--मांसाहार सब से अधम और राक्षसी आहार 
है। मांसाहारी लोग बहुत'बिकारी होते हें ۱ क्योंकि मांस उनका 
आहार है ही नहीं । मांस जंगली दुष्ट पशुओं का तथा निशाचरों 
का आहार है। गाय, घोड़ा, बैल, बन्दर, मांस को छू तक नहीं 
सकते । पर वाह रे मनुष्य! जंगली नीच जानवरों से भो 
नीच हो गया है ۱ मांसाहारी पुरुष सदा चंचल, क्रोधी बं कामी 
बना रहता है ओर इस बात का पता शेर, तेंदुआ, चीता इत्यादि 

- मांसाहारी पशुओं की तरफ देखने से फौरन लग जाता है | š 

पशु पिंजड़े में हर वक्त इधर-उधर चक्कर लगाया करते EI 
ओर लोगों की तरफ चंचल ब क्रूर दृष्टि से देखा करते ۱ 
परन्तु वही शाकाहारी गाय से. लेकर हाथी तक को देखिये, 
कितने शान्त और निविकारी होते हें । मांसाहारी पुरुष का 
seram होना मुश्किल तो है ही, परन्तु असम्भव भो है । 
अपवाद (exception ) को लेना मूखेता है | अतः जिन्हे 
ब्रह्मचारी और सदाचारी बनना हो, s= चाहिए कि वे मांसा- 
हार को 88731 एकदम त्याग दें | | 

सच्चा आहार;--पहले WE कह आये E कि भोजन ओर 
बुद्धि का परस्पर बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध हे | सात्विक आहार 
से बुद्धि भौ निस्सन्देह सात्विक ही चन जाती है । पर al, 
भोजन के समय उच्च, पवित्र, शान्त और saraq विषयक 
विचार अवश्य ही करने चाहिए | क्योंकि उच्च और 7 
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विचार ही आत्मा का सच्चा आहार है | यदि सात्विक आहार 
के साथ में सात्विक विचार न किये जायें, दुष्ट और अधर्मी 
विचार <= जायें तो भोजन का वह सात्विक परिवतेन FHT 
व्यर्थ ही समझना चाहिए | भोजन के समय जैसे विचार होते 


हैं; मनुष्य ठीक वैसा ही “आप से आप” बन जाता है, ऐसा 


महापुरुषों का स्वानुभवपूणं सिद्धान्त है, क्योंकि भोजन के रस . 
द्वारा वे विचार मनुष्य के नस-नस में प्रवेश कर सम्पूणं शारीर 
में फैल जाते हैं । स्थूल भोजन से ا‎ का qaq भोजन कई 


| गुना श्रेष्ठ और प्रभावशाली होता है, यह अध्यात्मिक सिद्धान्त 


* | अतएव भोजन के समय पवित्र, उच्च, निभेय, शान्त आर 


3 ईश्वरीय भाव के विचार अवश्य रखने चाहिए | नीच विचार 


से नीच, और उच्च विचार से तुम अवश्य ही उच्च वन जाओगे, 
पापी विचार से पापी, व्यभिचारी विचार से ब्यभिचारी और 
पुण्यमय तथा ब्रह्मचारी बिचार से तुम निस्सन्देह पुण्यवान ` 
र ब्रह्मचारी बन जाओगे | यदि तुम्हें काम और भय का 
हटाना है तो हनुमान जी का ध्यान करो और उनके ही जेसे 


| हमेशा--विशेषतः भोजन के समय खास तौर पर--“पर-खी 








माता समान ? ऐसे पवित्र विचार करो ! आलस्य ओर मलीनता 
| को हटाने के लिए स्वकत्तंव्यपरायण श्रीलदमण जी जैसे ze 
| विचार करो, क्रोध को हटाना हो तो बुद्ध जी जेसे शान्त, ft 
` चुमाशील ब दयालु विचार करो | छोटे दिल को हटाने के बि 
^ कर्ण और बलि की उदारता का चिन्तन करो | दरिद्रता क 
हटाने के लिए राजा के तुल्य श्रीमान्‌ विचार करो और व्यप्रता 
x x छोड़ शान्त चित्त से उस सवेन्यापी लक्ष्मीपति 27 - 
| ध्यान करो, जिसकी लक्ष्मी पैर दबाती ओर सेवा करती हैं | 
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लक्ष्मीपति का ध्यान करने से तुम भी लक्ष्मीपति अवश्य वन 
जाओगे अर्थात्‌ धन: आपसे आप तुम्हारे चरणों की सेवा 
करेगा; क्योंकि “ध्याने ध्याने TAT ऐसा ही प्रकृति का 
सिद्धान्त- है | अत: जैसे-जेसे तुम अपने को बनाना चाहते हो 
वैसे ही अथवा जिस दुगु ण कोया आदत को आप हटाना 
चाहते हो, उससे ठीक-ठीऋ विरुद्ध विचार श्रद्धा और शान्ति के 
साथ करो, निस्सन्देंद तुम वैसे ही बन जाओगे । याद रक्खो, 
जैसे आपकी श्रद्धा और शान्ति होगी वेसे ही आपको कम 
ज्यादा और जल्दी देरी में फल मिलेगा | क्‍योंकि श्रद्धा और 
शान्ति ही सम्पूर्ण सौभाग्य ओर. Laid की met हे 'और 
भगवान श्रीकृष्ण का भी यही सिद्धान्त$ है । 
मनुष्य के जेसे विचार होते हैं वेसे ही वातावरण (atmos- 
phere) उसके बाहर-भीतर TEN निर्माण होता हे ओर 
फिर “योग्यं योग्येन-युज्यते I” अथवा (Like attracts like) ` 
यानी समान समान की ओर खिंचता है ۱ इस न्याय से फिर वैसे 
3۹ ही विचार से पुरुष हमारे निकट खिंच आते हें, अथवा 
हम उनके निकट खिंच जाते हैं, ओर हमारे विचारानुकुल ही 
अनेक शुभाशुभ घटनायें निर्माण होती हें | जिनसे कि हमारा 
अभीष्ट या अनिष्ट आप से आप सिद्ध होता हे | आज जिस 
स्थिति में इम लोग हें उस स्थिति के निर्माता खुद हम ही हैं 
ओर आहार विचार व आचार के प्रभाव से हम इस स्थिति के 
बाहर भी निकल सकते हैं और जसा चाहें बेसी उन्नति कर 
सकते € | इसी स्थिति में पड़े रहने के लिए मनुष्य का जीवन 
नहीं है वस्तुतः परमपद प्राप्त करना ही जीवन मात्र का जीवनो- 


/ SASRA यं पुरुषो यों यच्छुद्धः स एव सः || गीता १७. ३॥| 
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देश्य है । उसी दिव्य स्थिति को हम लोगों को पहुँचना हे और 
यह बात NJA एकमात्र अपने शुद्ध, ऊँचे ब सात्विक आहार 
विचार ओर आचार द्वारा ही प्राप्त कर सकता š | ue 
अपने महान विचारों के द्वारा ही महान होते E और नीच 
पुरुष अपने नीच विचारों के कारण ही नोच होते हैं | अतएव 
सदैव पवित्र और ऊँचे विचार करना और श्रद्धा ब शान्ति- 
पूवक अपने को उन्नति की ओर बढ़ाना प्राणिमात्र का प्रधान 
कतव्य हे और यह काम नित्य भोजन के समय वैसे ही श्रेष्ठ 
ब पवित्र विचार रखने से बड़ी आसानी से बहुत जल्द सिद्ध C 
होता है । | | | 


भोजन के शास्त्रीय नियम 


(१) केवलःदो ही समय भोजन करना चाहिए; पहला 
भोजन १० से लेकर २ बजे के भीतर और दूसरा शाम को ८ 
बजे के भीतर, देर में करने से स्वप्नदोष होता है। (२) दिन 
भर में एक मरतबे भोजन करना सवोत्कृष्ट है-'एक भुक्त 
सदा रोग मुक्त” ( ३ ) रात में ७ बजे के भीतर थोड़ा-सा ताजा 
| ठण्डा दूध बिल्कुल थोड़ी-सी चीनी डालकर धीरे-धीरे पी लेना 
चाहिए। रात में गरम दूध पीने से स्वप्नदोष होता हे | (४) बहुत 
_ गरम-गरम भोजन कदापि न करना चाहिए | उससे वीर्य पतला 
पड़ जाता है और कामोत्तेजना होती है । गरम भोजन से और 
चाय से दाँत जल्दी टूट जाते हैं, आँते gus पड़ जाती हैं, 
| कब्जियत बढ़ती है. और आँख की ज्योति मन्द पड़ जाती हे |. 
x (५) भोजन हमेशा ताजा और सादा रहे । भोजन अनेक 
प्रकार और बासी होने से अनेक विक्रार फोरन बढ़ जाते हूँ | 
` वासी भोजन से बुद्धि, आयु और तेज तत्काल नष्ट हो, आलस 
न्र०--१ ६ 
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छाती पर सवार होता है ओर मनुष्य को पाप कमें में प्रवृत्त | 


करता है (६) कभी हलक तक FF ठूँसकर न खाओ, उससे 
बरबाद हो जाओगे । ( ७) थकने पर तत्काल भोजन न करना 
चाहिए । (=) भोजन के बाद शारीरिक व मानसिक परिश्रम 
एक घन्टा कदापि न करना चाहिए । एक घन्टा, कम से कम 
आध घन्टा तक आराम करो, नहीं तो रोग-प्रस्त बन जल्दी ही 
मरना पड़ेगा !.( ६) भोजन के समय सदा शान्त, पबित्र व 
ऊँचे विचार रक्खो | चिड्चिडापन से अन्न हज़म नदीं होता | 
क्रोध से अन्न जहर बन जाता है, अतः भोजन के समय हमेशा 
शान्त रहो, शान्ति के وچ‎ मौन धारण करो । ( १० ) नमक, 
मिचे मसाला TF कचोड़ी मिठाई, खटाइ मद्य साँस चाय काफी 
बगेरह सवंथा त्याग दो क्योंकि इनसे मन व इन्द्रियाँ अत्यन्त 
चंचल बन जाती हें | ऐसा पुरुष वीय को नहीं रोक 1۱ 


( १९) भोजन के समय पानी न पीना चाहिए; क्योंकि वैसा | 


करना प्रकृति के खिलाफ है ! भोजन के एक घन्टा बाद पानी 
पीना अच्छा है । ( १२) भोजन के पहले हाथ, पेर और मुह 


को पानी से पूरे तोर से स्वच्छ धो डालो और नाखून साफ. 


रखो, क्योंकि उसमें जहर होता है। ( १३) भोजन नियमित 
समय पर किया करो ओर फिर बीच में कुछ न खाओ ( १४) 


. राह चलते, खड़े रहते व लेटे हुए भोजन करना सर्वथा अनुः | 


चित हे । (१५ ) आतःकाल जलपान अर्थात्‌ कलेवा करना 
अच्छा नहीं है | ( १६) भोजन की जगह पवित्र च प्रकाशमय 
. होची चाहिए । गन्द्गी से जिन्दगी जल्दो बरवाद होती है, इस 


बात को सवेदा ध्यान में रक्खो | ( १७) भोजन के बाद “तः | 


٦٦٦ अथात्‌ सौ कदम इधर-उधर टहलना चाहिए । भोजनोत्तर 
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तुरन्त आराम-कुसी पर पड़े, तो उससे बहुत हानि होती 
ओर दौडने से प्राण का नाश होता हे | : होती हे, 


जल TFT. शास्त्रीय नियम 


( १ ) पानी स्वच्छ निगेन्ध, जिस पर सूय्य का प्रकाशा 
पड़ता हो एसा ताजा, ठण्डा वहता हुआ अथवा गाँव के बाहर 
के कुएं का होना चाहिए | क्योंकि ताजे जल में बहुत प्राणशक्ति 
भरी रहती है | जल को संस्कृत में जीवन” कहते हैं, सचमुच 
जल ही जीवन का मुख्य आधार है। भोजन से भी जल का 
महत्व अधिक اچ‎ (२) दिन भर में कम से कम तीन सेर 
पानी पीना चाहिए, क्योंकि उतना शरीर से पेशाब पसीना 
ओर भाप के रूप में खर्च होता है | ऋतुकाल फे अनुसार पानी 
की मात्रा कम ज्यादा भी करना उचित हे | कब्ज की बीमारी 
अक्सर कम पानी पीने ही से हुआ करती है | यदि कब्ज 
वाले यथेष्ट पानी पीने लग ٭‎ तो उनकी यह बीमारी 
बहुत जल्द दूरं हो सकती हे ۱ तथापि अति पानी पीना भी 
रोग-कर हे--'“'अति uua 323 | (३) पानी छान कर्‌ 
ही पीना चाहिए और छानने का कपड़ा हर वक्त साफ कर लेना 
चाहिए क्योंकि इसमें सूक्ष्म जल-जन्तु रहते 3 | विशेषतः हैजा 
वगैरह रोगों के दिनों में और दूषित स्थानों में, पानी हमेशा 
अच्छी तरह उबाल कर और छान कर ही पीना चाहिए; अन्यथा 
आलस्य के कारण मुफ्त रोगी बन के अकाल स 7 
पड़ेगा । रोगी होने का कारण विशेषतः दूषित जल ही होता है | 
अतएव सावधान ! (४) जल थोड़ा-थोड़ा दूध की तरह पीना 
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चाहिए । पीते वक्त नीचे ऊपर के दाँत संलग्न करने से पानी 
में भी प्राणशक्ति पूरी तरह से खाची जा सकती है; पानी भी 
थोड़ा-थोड़ा पीने में आता है ओर दाँत भी मजबूत हो जाते हैं, 
तथा पानी का कूड़ा करकट भी पेट में नहीं जाने पाता। एक 
मनुष्य के पेट में दाँत संलग्न न करने के कारण एक साँप का 
बच्चा तक चला गया था | फिर भैंस के मठ्ठा से उसमें मोहरी 
मिलाकर और पिला करके के करायी गई तव वह निकला | अतः 
सावधान रहो ( ५ ) प्यास को कभी न रोकना चाहिए, क्योंकि 
उससे जीवनशक्ति का भयङ्कर रूप से नाश होता हे और मनुष्य 
अल्पायु बनता है | (६) प्यास की तृप्ति पानी ही से करो न कि 
सोडा, लेमन, वरफ और शराब से | याद रक्खो, प्रकृति के 
विरुद्ध चलने से कोई सात जन्म में भी सुखी नहीं हो सकता | 
(७) भोजन के समय बिल्कुल पानी न पीना चाहिए क्योंकि 
ऐसा करना प्रकृति के सवेथा विरुद्ध है। कोई भी बुद्धिमान' 

: पुरुष हमें चींटी से लेकर हाथी तक ऐसा कोई प्राणी बतला दे, . 
जो कि भोजन के समय पानी पीता हो | भोजन के साथ पानी | 
न पीने से बहुत लाभ हे । हाजमा दुरुस्त होता है, शौच साफ 
होता हे, बढ़ा हुआ पेट घटता हे, गले की जलन नष्ट होतो 
हे ओर भोजन भी कम लगता है अर्थात्‌ पेटूपन के छूटने से 
हम अनेक रोगों से भी अनायास छूट जाते हैं । (= ) भोजन के 
आधा या पाव घण्टा पहिले एक गिलास पानी पी लेने से 
भोजन के समय तुम्हें प्यास नहीं सतावेगी। उससे पेटूपन का 
भी नाश होता है और खोटी भूख नष्ट होकर सच्ची लगने ' 
लगती है। भोजन के साथ पानी न पीने का अभ्यास TF कें | 
दिनों में सुख पूवेक किया जा सकता है। (६) जिस भोजन में 
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बिल्कुल पानी नहीं होता ऐसा रूखा-सूखा भोजन करने के बाद 
तुरन्त पानी पीना भी प्राकृतिक नियम के अनुकूल है । ( १० ) 
एक दम से डेद्-सेर पानी पीना हानिकारक है; उससे बहुमूत्रता 
का रोग होता हे । प्यास मालूम हो तव २-३ गिलास पानी 
थोड़ा-थोड़ा करके सावकाश पूवक पीना उचित है। ११) 
खड़े-खड़े या लेटे हुए पानी कदापि न पीना चाहिए, यह कमजोर 
रोगियों का काम है । (१२) रात्रि में सोने के आधा घण्टा 
पहले ठण्डा जल पी लेना चाहिए, ढेर-सा नहीं और WW 
करके सोना चाहिए | इससे चित्त व चोला दोनों शान्त रहते E 
ओर स्वप्नदोष भी रुक जाता है; दूसरे मल त्यागने में भी 
सुभीता होता है । ( १३ ) प्रातःकाल उठते ही सूर्योदय से पहले 
स्वच्छ तांचे के लोटे में रात भर रक्खा हुआ जल पीने से रोगी 
भी निरोग और विषयी भी निर्विषय हो जाता है, मन प्रसन्न 
होता है | पेट्पन का नाश होता है ओर आयु बढ्ती है । पानी 
पीकर जरा पेट से लेकर नाभी के चारों ओर देवाने से 
(रगड़ने ) पाखाना बहुत साफ होता 3 प्रातःकाल का यहद 
जल असत के तुल्य होता है ۱ यदि नाक से पिया जाय तो नेत्र 
के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, दृष्टि अत्यन्त तेजस्वी बनती 
है; बुद्धि तीत्र होती है; नासारोग दुरुस्त होते हें, बुढापा जल्दी 
नहीं आता, बाल बहुत उम्र तक काले बने रहृते हैं, और सम्पूण 
रोग दुरुस्त हो जाते हैं। क्‍योंकि तांबे में ऐसे ही कुछ चमत्का 
रिक गुण भरे हुए हैं । इसी कारण हमारे पूवज ने देव Lx 
में सवेत्र तांबे के ही पात्रों का विशेषतः विधान लिखा है | घन 


` rmm 


| es की शिकायत 
। हैं उनके उपकार ! ( १४ ) यदि किसी को कब्ज के 
बहुत दिनों की हो तो सुबद्द एक दो गिलास मामूली गरम पानी 
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में एक चम्मच भर खाने का.नमक डालकर उसे पी लो। फिर 
चित्त लेट जाओ और नाभी के चारों तरफ से पेट को रगड़ो। 
देखो आठ दिन ही में पाखाना साफ होने लगेगा; बवासीर क॑ 
बीमारी कम हो जायगी; जठर रोग, कर्ण रोग, सिर ददे, गला 
और छाती के रोग, नेत्र रोग, Ag, कमर की द्दे, सूजन आदि 
असंख्य विकार शनैः :و‎ नष्ट हो जायेंगे। अवश्य अनुभव 
कीजिए । परन्तु यह उपाय भी अप्राकृतिक हे, फिर इसे छोड़ 
देना चाहिए। ( १५) एनिमा का उपाय भी कञ्जियत के लिए 
सर्वोत्कृष्ट होने पर भी अप्राकृतिक है | अतः एनिमा की आदत 
न लगाओ | एनिमा का उपयोग कभी-कभी कंचित किया करो- 
एनिमा का रोज उपयोग करने से आंते सदा के लिए कमजोर 
बन जाती हँ | अतएव सावधान ! ( १६ ) जल पीते वक्त “इस 
जल से मुझ में सुख, शान्ति, आरोग्य, ATT तेज इत्यादि 
प्रवेश कर रहे हें ओर में पूर्ण आरोग्य हो रहा Š ।” इस प्रकार 
के संकल्प व आत्म-कथन अवश्य किया करो । क्योंकि जेसे 
तुम जल पीते ( अथवा सभी समय ) संकल्प करोगे ठीक d 
ही आव तुम्हारे रोम-रोम में घुस जायँगे और तुम निःसन्देह 
वैसे ही बन जाओगे, ऐसा हम प्रतिज्ञा-पूर्वक कह सकते EI 
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“निव्येसनता” 


नियम आठवा:-- 


हे । इसी से गाँजा से लेकर संखिया तक का शौकं و‎ जाता 
है | यह नितांत सत्य हे कि gaad पुरुष कदापि ब्रह्मचारी 
नहीं हो सकता | अमेरिकन डाक्टरों का कथन है कि तम्बाकू 
के सेवन से वीय फौरन उत्तेजित होकर पतला पड़ता है, 
| पुरुषत्व शक्ति क्षीण होती है; पित्त बिगड़ जाता हे, नेत्र-ज्योति 
| मन्द होती हे । मस्तिष्क व छाती कमजोर होती है, खाँसी 
(जो कि सब रोगों की जड़ है), दमा और फफ बढ़ते हैं। 
आलस्य, कार्य में अनिच्छा, हृदय की धकधकाहट, व्यर्थ चिता 
व अनिद्रा बढ़ती है, मुख से महान्‌ दुर्गेन्धि आती है, शारीरिक 
मानसिक, आर्थिक व सामाजिक भयंकर हानि होती हे । शुद्ध 
हवा को जहरीली बनाकर अपने साथ ही साथ लोगों का भी 
स्वास्थ्य बिगाड़ना घोर पाप है | मेढक, पक्षी. वरे, मक्खिया 
और अन्य असंख्य कीड़े तम्बाफ़ू की लपट मात्र ED बेकाम 
हाकर मर जाते हैं, तब फिर स्वयम्‌ पीने वाला अकाल दो में 
क्यों नहीं मरेगा ? तम्बाकू में “निकोटिन नामक भयंकर विष 
होता हे जो कि शरोर के स्वास्थ्य और सद्भाव को मार 
| डालता है । कई लोग इसे पाखाना साफ होने का दवा हे 
x dE इं, परन्तु नतीजा उलटा ही होता है । आते ओर भी दुवेल 
| हो जाती हें | फिर उन्हें बिना बोडी, चाय बगेरह पिए पाखाना 
| होता ही नहीं । देखा, यह कैसी गुलामी है ! शोक ! यदि पीछे 


बक्तव्यः - सम्पूण दु््यसनों की माता बीडी या सिगरेट 
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दिये हुए अनुसार नमक पानी का उपयोग किया जाय तो 
जल्द नीरोग हो सकते हैं | परन्तु ऐसे लोग केसे मानेंगे ? پچ‎ 
बन कर उन्हें जल्दी मरना है न ! 
जापान में यदि बीस बरस का बालक चुरुट, सिगरेट 

बीड़ी या तम्बाकू पीते देखा जाय तो फौरन उसके माता. 
पिता पर जुमाना होता है । प्रभो ! ऐसा सामाजिक प्रबन्ध 
भारत में कव होगा ! और हम भी अपने भाई जापानियों 
की तरह शूर, वीर, साहसी, उद्योगी और ब्रह्मचारी कव 
बनेंगे ? 

हे प्रभो आानन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए | 

शीघ्र सारे दुगुणों को दूर हमसे कीजिए॥ 

लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी aÑ | 

त्रह्मचारी, धर्मरक्षक वीर-त्रतधारी बनें॥ 





दो बार मल-मूत्र त्याग 
नियम नबा: 


वक्तव्य-शौच दो मरतबे जाने की आदत डालो। यदि 
दूसरी वार दिशा न मालूम हो तब भी जाओ। कुछ दिन के 
वाद आप से आप दिशा होने लगेगा । अनेक रोगों की जड़ 
मलवद्धता ही हे; ओर मलबद्धता का एक मात्र असली कारण 
sti का नाश ही हे | “धातुक्षयात्‌ श्रुतेरक्ते मन्द: संजायते 
Tuo बीयेनाश से रक्‍त कमजोर, निकम्मा और नष्ट 
अनल अथात्‌ जठराग्नि جج‎ पड़ जाती है । आंत 

के दुबेल होने पर फिर पाखाना भो साफ नहीं होता اج‎ 
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चाय तम्बाकू पीने से और बार-बार जुलाब, एनिमा वगैरह 
| तेने से आँतें और भी दुबल बन जाती दै । पाखाना हो 


x 


हें । पहले ता आँत दुवेल और उनमें श्‍वान की तरह 


चाहे न हो, परन्तु भोजन अवश्य करना होगा! चढ़ा देते 
हैं मात्रा पर मात्रा ! नतीजा यह होता है कि अन्न भीतर ही 
भीतर सड़ कर अत्यन्त बदबूदार ओर जहरीला बन जाता है । 
बाहर निकलने पर जिस मैले से नाक् फटी जाती है, ऐसा 
जहर पेट में रहने पर हम केसे सुखी और दीघेजीवी दो 
सकते हैं ? दिशा को रोकने से तो और मी मूर्खता कर बैठते 
हैं; उससे भीतर का “अपानवायु” विगड़ कर मेले को ऊपर 
की ओर चढ़ा देता है, जिससे कि वह खराव मैला फिर से 
पचने लगता है | भला वताइए अब स्वास्थ्य की आशा कहा 
हे? अपानवायु को रोकने से भी यही नतीजा होता ۱ 
हम कहते हैं, पहले ऐसा Qu au के खाना ही क्या, 
जिससे कि दिन भर डकार और खराव वायु छोड़ना पड़े । 

न्न को चबा चवा के न खाने से और भी मूखेता कर वेठते 


भोजन | केसे स्वास्थ्य cg सकता है! शरीर सुस्त पडू‏ ہے 





जाता है, दिमाग में गर्मी छा जाती है, नेत्र बिगड़ जाते हे, 


T ME‏ ا 
रुचि नष्ट हो जाती है, भूख नहीं लगती qw, तज; त्साह‏ 
सभी घट जाते हैं | सदा रोनी सूरत वनी रहती हे आर आयु‏ 


| बड़ी तेजी से घटती जाती है ۱ इस वला से बचन का एक 
' मात्र यही उपाय हे कि हम फिर 


से प्रकृति के नियमानुसार 


चलें | रोगी पुरुष कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | ٥ 


x की तरह उतावली से भोजन करना ओर मल-मूत्र को रोकना 
| मानो प्रत्यक्ष काल के मुख में ही जाना 


हे । मैले की गमी के 


ब्र०--१७ 
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कारण भोतर की सब इन्द्रियां छुब्ध हो जाती Š ओर इन्द्रियो 
के wer होने पर फिर मनुष्य रोगी होने पर भी बड़ा कामी 
बन जाता है | मल-मूत्र को और वायु को किसी काम में फॅस 
कर अथवा मोहवश व लज्जा के कारण, जाडे केडर सेव 
किसी कारण रोकना मानो अपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ी मारना 
हे | ऐसा करना त्रह्मवये के लिए महान हानिकारक है, अतः 
جو‎ और स्वास्थ्य-रक्षा के लिए सुवह-शाम दो मरतवे 
“नियमित समय' पर मल-मूत्र का त्याग करना परम आवश्यक 
है | शाम को दिशा हो आने से AE का पाखाना बड़ा साफ 
होता है। मल के निकल जाने पर तन और मन दोनों Rui 
होते EI 
दिशा के समय हरगिज काँखों मत, उससे वीय बाहर 
निकल पड़ने की विशेष संभावना है और बहुमूत्रता का रोग 
होता है । कब्ज की वीमारी अधिक हो तो पानी का यथेष्ट 
उपयोग करो | एक आँबला खाकर पानी पी लो | पेट को रगड़ो 
और आंतों को “मल त्याग करने की” सोते वक्त आज्ञा दे 
° रक्खो; सव काम. दुरुस्त हो जायगा | इन सव का स्वयं अनुभव 
` करके देखिए | 


€. ym 
x A 


SEETAN ` 





नियम दसवां:-- 


दो प = को बिना कारण कदापि हाथ न | 
का स्पशे M ET ओर देखो भी; क्योंकि अशुचि स्थान 
सकता । न करने स॑ FART कभी जागृत नहीं हो 
٦٦٦٦ भाव सदेव ऊचे च पबित्र रक्खो | शौच के समय 
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^ he थार 
छोड़ो । देखो, इस वात को कभी न भूलो--जननेन्द्रिय में 


शरीर की तमाम नसें وگ‎ हुई Š | मानों सब शरीर का केन्द्र 
व मध्य है, ओर हे भी Sar ही | पेड़ की जड़ को पानी देने 
से जैसा सम्पूर्ण पेड़ हरा-मरा और चैतन्यमय वन जाता है, 
qq ही तमाम नसों की जड़ को--इन्द्रिय को--ठरडे पानी की 
धार से ठण्डा करने से सम्पूर्ण शरीर भी ठण्डा और शान्त 
हो जाता है | मन की चंचलता नष्ट होती हे ओर स्वप्नदोष 
भी नहीं होने पाता । दिशा, पेशाव के समय में इस अत्यन्त 
उपकारी क्रिया को ( इन्द्रिय-स्नान को ) कभी न भूलो. क्योंकि 
यह WE रक्षा का परम गुप्न-रहस्य | हमारे शास्त्रा में 
ऋषि लोगों ने पेशाव के समय पानी साथ ले जाने की जो 
आज्ञा दी है उसमें हमारे कल्याण के अति उच्च हेतु भरे हुए 
हैं। अहह धन्य E! परन्तु आजकल के मुट्ठी भर ज्ञान के 
अ्रधूरे लोग इस बात पर हँसते हैं; परन्तु वही क्रिया लुई 
. कुहनी जैसे किसी पश्चिमीय विद्वान्‌ ने यदि IR TAE 
रूप में रख दी तो लोग भट क्रिया पर टूट पड़ते हँ आर 
उसकी तारीफ़ करने लगते हैं । 2 
प्रभो ! हम अपने देश का तथा देश के महापुरुषों का आदर 
करना कव सीखेंगे ? हमको विदेशियों की वात पर विश्वास है 
किन्तु पूवेजो की वेज्ञानिक वातां पर विश्वास नदा 1 शाक l. 

जिसको न निज गौरव तथा, 

निज देश का अभिमान दै | 

वह नर नहीं, नर-पशु निरा है; 

आर मृतक समान il 


` इन्द्रिय को स्वच्छता से. qt डालो । मणि पर ठंढे जल की धा 
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` अस्तु पेशाब के समय गिलास या लोटा में पानी अवघ ' 
ले जाया करो | बहुत ही उपकार होगा ! ×۴ से अपना सत्वा. | 
नाश न कर लो। बाहर घूमने जाते समय हर वक्त एक ہچ‎ 
या अँगोछा साथ में بھی‎ ताकि उसे ही पानी में چیم‎ 
काम में ला सको। दिशा फे समय पानी वड़े लोटे में ले जाओ। | 
बहुत से सज्जन तो बिना लोटे में पानी लिए ही दिशा मैदान 
जाते हैं ! यह क्या सभ्प्रता, ज्ञान ओर सञ्चरित्रता के लक्षण | 
हैं ! यह केसा घोर पशुपन हे ? भाइयो, मनुष्य बनो ! दिशा 
पेशाव के वाद सम्पूर्णं हाथ-पेर ( अधूरे नहीं ) ठण्डे जल से | 
स्वच्छ धो डालना चाहिए, इससे और भी लाभ होता है | 





a - e‏ ن ی 


D ~ E 
'नियमित व्यायाम” 
नियम ग्यारहवाँ :-- 
“आयेण श्रीमतां लोके भक्ते शक्तिर्न विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सर्वेश: ॥ 
: महाभारत [3 
घनी लोगो क E हि | 
IE लागा को ST अन्न भी पचाने की प्रायः शक्ति | 
ह होती; परन्तु गरीब .लोगो को काष्ठ qm पच जाते हैं U | 
दो लड़के थे-एक रारीव का और दूसरा धनी का । धनी के 


SET न गरीब से पूछा “आई तू रारीव होने पर भी इतना | x 
सशक्त, मज़बूत, तेजस्वी और f कार |! 
, आर निरोग किस प्र रहता दै! 
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उसने उत्तर दिया: “भाई हमारे यहाँ दो हल sss 
रोज खेत म॑ ले जाते है आर दिन अर काम में लाते हे, इस 
कारण यह चांदी की तरह चमकता हे और जो घर पर है वह 
वेकार रहने के कारण सटसेला और मोरचा लगा पड़ा हुआ है। 
301251501200 आर ITN EI में रोज अपने चार मील 
दूरी पर क खत तक TTT जाता हू और दिन भर वहाँ परिश्रम 
करता हू आर शास का घर पंदल ही लांटता हूँ । दोनों वक्त मुझे 
खूब भूख लगती हे ओर निद्रा भी बड़े मजे की आती है, पर में 
तुरे देखता हू. “तू स्वयं कुछ भो काम नहीं करता, तेरे नौकर 
ही तेरा काम किया करते چ‎ | इस कारण तेरे नौकर भी तेरै से 
कई गुना बलवान, चपल ओर आरोग्य-सम्पन्न दिखाई देते Eg 
वहुत हुआ तो तू गाड़ी घोड़ा पर घूमने निकलता है; परिश्रम तेरे 
घोड़ों को होता हे, नकि तुमको ! ता भी तू फालतू ही हॉफने 
लगता है; परिश्रम के ही कारण तेरे WIS इतने तेज वलवान 
दिखाई देते हैं; परन्तु तू ज्यों का त्यां 8چ‎ व रोगी बना है | 
_ शरीर को सुख-भोग में पालना ही सम्पूर्ण शारीरिक तथा मान- 
सिक पतन का मुख्य कारण ٣۹ | 
तालाव का पानी स्थिर होने के कारण गन्दा बन जाता है, 
परन्तु नदी च झरने का जल नित्य बहता रहने के कारण अत्यंत 
` स्वच्छ और काँच की तरह चमकता Wd फलतः उद्योग ही 
जीवन है, आलस्य ही मृत्यु Š । - 
परिश्रस और कसरत में फरक हे। परिश्रम स सम्पूण 
| शरीर को व्यायाम और आराम मिलता है ऑर कसरत सं 
| - व्यायाम और आराम के साथ ही साथ शरीर का AFAT 
` सुडौल बनता हे । बगीचे में, खेत में या घर ही पर परिश्रम 
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करने से या राजमन्त्री मिस्टर ग्लेडस्टन की तरह कुल्हाड़ी लेकर 
स्वयं अपने हाथ से घर ही पर लकड़ी चीरने से मनुष्य बहुत 
कुछ नीरोग ओर सुखी बन सकता है; परन्तु प्रत्येक अवयव को 
गठोला और सुन्दर बनाने के लिए खास प्रकार को कसरत 
ही करना चाहिए | कसरत को गरीव धनी सत्र कर सकते इं | 
हमारी मर्जी हो, चाहे नहो किन्तु व्यायास हमको अवश्य (न्‌ 
करना होगा; न करेंगे तो हमें रोगी वनना होगा ओर अपनी 
जीवन-गात्रा अकाल हो में समाप्त करनी होगी । व्यायाम से 
मस्तिष्क के ओर सब प्रकार के काम करने की प्रचण्ड शक्ति 
प्राप्त होती है । अतः अस्थि-पंज्ञर चने gu पुस्तक-कीटों को इस 
व्यायाम-रूपी अमूत-संजोबनो का अवश्य सेवन करना चाहिए, | 
परम उद्धार होगा । व्यायाम से मनुष्य को निस्सन्देह चिरन्तन | 
आरोग्य प्राप्त होता है | व्यायाम से आयु की प्रचण्ड वृद्धि होती 
है। नागपुर में (सन्‌ १६२१ ) लेखक ने स्वयं १५५ वर्षका 

` पहलवान देखा हे । ( सन्‌ १९२७ ) में बह मौजूद है। . 
उसका एक भो दांव नहीं हूटा है, वह “गुजर” नामक एक | 
रइस के यहा रहता हे ! स्वयं पहलवान ही बड़ा सदाचारी और | 
ब्रह्मचारी Š | 


जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे रोज निय्रम-पूर्वक 
व्यायाम करना अत्यन्त आवश्यक हे ! व्यायाम से मुह माइने 
वाला पुरुष कभी निविकारी आर wf नहीं बन सकता। 
व्यायाम से मन और तन दोनों नीरोग, निर्विकार और पुष्ट वन | 
जाते हें। ओषधियों से रोग और giaa को काटने की अपेक्षा 
कसरत द्वारा शरीर e बना कर उन्हें हटाना कहीं अधिक | 
निर्दोष और वुद्धिमान का काम है, क्योंकि रोगों को | 
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उत्पत्ति अक्सर शारीरिक ओर मानसिक दुर्बलता से ही 
होती है ओर उनकी उत्कृष्ट, सुलभ और मुफ्त दवा व्यायाम 
ही x | 
व्यायाम से सम्पूणे नीच इन्द्रियाँ फीकी पड़ जाती हैं और 
पापी वासनाएँ. तत्काल दच जाती हैं | काम-बिकारों का दमन 
करने के लिए ओर तन्दुरुस्ती के लिए व्यायाम एक AFT- 
संजीवनी Eq इसमें सम्पूर्ण रोगों को हटाने के गुण भरे हुए 
Š | बड़े-बड़े पहलवान जो पूर्ण शान्त; निविकारी, ब्रह्मचारी 
ओर दीघेजीवी दिखायी देते हें इसका असली रहस्य मात्र 
सुयोग्य व्यायाम ही है | प्रोफेसर माणिकराव केवल सदाचार 
आर व्यायाम ही के बल पर ART का पालन कर रहे اچ‎ 
व्यायाम से दुबल आदमी भी महान्‌ बलवान वन जाता हे | 
रोगी भी पूर्ण निरोगी बन जाता है ओर व्यभिचारी भी पुनः 
ब्रह्मचारी यानी वीर्यवान्‌ बन जाता है । स्वामी रामतीर्थ पहले 
दुबेल च रोगी थे, परन्तु व्यायाम ही के प्रताप से वे महान 
बलशाली, आरोग्य-सम्पन्न ऑर भाग्यशाली हुए थ। अतः ए 
मेरे gda रोगी व्यसनअस्त मित्रो ! यदि व्यायाम को आज हो 
से तुम भी थोड़ा-थोड़ा नियमित रूप सं ss कर दोगे तो 
तुम बलवान्‌ वीर्यवान्‌ ओर सञ्चरित्र निसंशय बन जाआग, 
کوٹ‎ अत्यन्त दृढ़ विश्वास है । “हाथ कंगन को आरसी 
क्या ? एक ही साल के भीतर आपका स्वयं इसका पत्यत 
अनुभव हो सकता है, .करके देख लीजिए । अत: त्रह्मचये द्वारा 
आत्मोद्धार चाहने बालों को रोज प्रातःकाल साच 
| ( २५३० दरड और ५०६० बैठक ) व्यायाम नियम भरिक 
ےد‎ अवश्य dp करना होगा । क्या योरप, क्या अस रक, 


+ 
N 
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सभी जगह “दौड़” सबसे श्रेष्ट व्यायाम समझा जाता हे 
इसीलिए हरकारा की तरह कम से कम एक मील की दोड 

_लगाना परम उपकारी होगा | एक समय कसरत ओर दसरे 
समय दौड, इस प्रकार व्यायाम करने से बड़ा ही अच्छा होगा। ' 
तन ओर मन सदा सवंदा मस्त च शान्त चन IER | लेखक | 
का ऐसा निजी अनुभव है । 





स्वच्छ जल-वायु सेवन:--रोज बस्ती के बाहर शुद्ध हवा में 
टहलने के लिए जाना बहुत ही उत्तम हे । जिसंसे कसरतन | 
बन पड़ती हो ऐसे बहुत से फूले हुए, बहुत दुर्बेल, बहुत रोगी | 
AA मनुष्य को टहलने से TEHT सुखकर तथा आरोग्यवर्धक | 
दूसरा व्यायाम ही नहीं ê | ऐसे मनुष्य का कम. से कम एक. | 
मील ओर स्वस्थ मनुष्य को कम से कम ६ मील टहलना x 
चाहिए ओर जहाँ तक हो बाहरी कूप का जल दिन भर में एक | 
ATT तो अवश्य ही पान करना चाहिए; क्योंकि शुद्ध वायु 
शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश और विपुल आकाश ये 
ही प्रकृति की पाच दिव्य औषधियाँ हैं, यही प्रकृति के पंचामृत 
है | इसी FIAT का यथेष्ट सेवन करके ऋषि महात्मा इतने | 
अजर, अमर आर. वलिष्ट हुए | विना प्रकृति के इस अमूल्य | 
यचासृत का सवन किए कोइ मी परुप सहस्त्र-युगपयंन्त भी | 
सुखी और उन्नत नहीं हो सकता | | 





व्यायाम क शास्रीय नियम:- (V) व्यायाम की जगह शुद्ध | 
हेचादार व प्रकाशमय हो | संकुचित या गन्दी कोठरी ۱۴ 
संकुचित ब रही जगह में व्यायाम करने چو‎ पहलान जल्दी | 
मरते Š । परंतु शुद्ध हवादार स्थान में कसरत करने बाले अत्यंत | 
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ढीघायु होते हें (२) दो جج‎ व्यायाम अवश्य ही करना 
चाहिए, शाम को व्यायाम करने से दुःस्वप्न नष्ट होकर नींद 
बड़ी सुखकर आती हे । ( ३) पसीना तत्काल पोंछ डालना 
चाहिए, क्‍योंकि वह भीतर का जहर हे | जहर का शरीर में 
या शरीर पर रहना अत्यन्त रोगकर और नाशकर È | (४) 
कसरत की शुद्ध प्रणाली सीखो | झुक कर नीचे सर लाने से 
तमाम खून मस्तिष्क में चला आता है जिससे कि मस्तिष्क 
बिगड़ जाता है ओर जिसका मस्तिष्क बिगड़ गया उसका सब 
मामला ही बिगड़ जाता है। नेत्र की. ज्योति हीन हो जाती है 
आर आयु घट जाती है । अतएव कसरत करते समय गरदन 
अर सीना हमेशा ऊँचा रहे, इस बात को कभी न भूलो। - 
( ५ ) कसरत के समय, दोड़ते समय और सभी समय मुह 
से श्वास कदापि न खींचो, उससे हृदय और फेफड़े कमजोर 
पड़ जाते हैं ओर असंख्य रोगों से पीड़त होकर अकाल ही में 
काल का शिकार बनना पड़ता چ‎ हाँ, ज्यादा थक गए हो 
तो मुह से श्वास सिर्फ छोड़ सकते हो, परन्तु ले नहीं सकते | 
(६) श्‍वास हर वक्त नाक से ही लेना व छोड़ना TRT | 
श्वास जल्दी-जल्दी न लो, न छोड़ो, धीरे-धीरे लो । (७) कसरत 
या दोड़ने के बाद एकाएक बेठ न जाओ, नहीं तो रेल की तरह 
टूट-फूट जाओगे । धीरे-धीरे आराम करो। (८) कसरत के 
बाद पेशाब करना कभी न भूलो, क्योंकि उससे मूत्र द्वारा 
शरीर की फजूल गर्मी निकल पड़ती हे अर मन और तन दोनों 
` शान्त बने रहते हैं । (६ ) शक्ति से अधिक व्यायाम या कोई 
x काम कदापि न करो | इससे जीवन शक्ति का भयङ्कर हास 
- होता है, “अति ada वजेयेत Û ( १० ) सामान्यतः व्यायाम 
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और भोजन में घण्टे भर का अन्तर होना चाहिए । (११) 
लगने पर व्यायाम न करना चाहिए और व्यायास करने प्र 
तत्काल न खाना-पीना चाहिए | नागपुर में एक बजाज का 
लड़का कसरत के बाद तुरन्त पानी पीने से मर. गया, फिर 
कुछ खा लेना कितना भयानक है? व्यायाम से गले में कुद 
खुश्की मालूम होती हे इसलिए शीतल जल का कुल्ला कर लेना 
` चाहिए या मुख में मिश्री की डली अथवा इलायची के २.४ 
दाने रख लेना चाहिए । कसरत के एक या आध घंटा बाद दूध 
पीना अच्छा है । (१२) हर एक मौसम में स्नान के पहले | 
कसरत करनी चाहिए; ( १३ ) मालिश करना बहुत अच्छा है, 
उससे बहुत रोग नष्ट होते हैं । रोज करना ठीक नहीं । जड़े में . 
एक हफ्ते में ३-४ वार और गर्मी में महीने में २-३ बार करना 
चाहिए, क्‍योंकि मालिश भी अप्राकृतिक ही है। अपने हाथ 
मालिश करने से स्वास्थ्य और भी दुरुस्त star हे | पीठ की 
मालिश चाहे दो दूसरे के द्वारा कीं जाय। ( १४) व्यायाम 
को खेल समझ कर करो, न कि बोझ ! इससे बहुत जल्द तुम x 
पहलवान बन जाओगे। ( १५) व्यायाम करने का ढङ्ग भी | 
अच्छा होना चाहिए उस संमय टेढा बाँका मुह बनाने से 
व्यायाम क बाद भो चेहरा वैसा ही बना रहेगा ओर प्रसन्न- 
वदन रहने से तुम भी प्रसन्न बन जाओगे । इसके लिए सामने 
शीशा रखने से निस्सीम लाभ हं।गा। ( १६) व्यायाम के 
` समय सामने शीशा रखने पर मनुष्य की भावना बड़ी बलवती 
| dud द मोर अङ्ग-अत्यङ्ग भी प्रबल भावना के कारण बड़ी 
पिन कति गाडीले बनते हूँ ! अतः व्यायामों के समय | 
کچ‎ भावना करो कि मेरी नस-नस में | 
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बल, तेज, ا‎ निभयता, वीरता, चमा, शांति, आरोग्य, 
ब्रह्मचये प्रवेश कर रहे हैं, में उन्नति कर रहा हूँ |” ऐसा ख्याल 
करने से सचमुच आप ऐसे ही बन जायँगे । 
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“जल्दी सोना और जल्दी जागना” 


नियम बारहवा: 


वक्तव्य:--जिन्हें वीये रक्षा करनी है ओर आरोग्य-सम्पन्न 
तथा भाग्यवान वनना है, उन्हें जल्दी सोने और जल्दी जागने 
का अभ्यास अवश्य ही डालना चाहिए | १० बजे के भीतर ही 
सोना चाहिए ओर ४ बजे के भीतर ही उठना चाहिए p क्योंकि 
स्वप्रदोष प्रायः रात्रि के अन्तिम प्रहर में ही हुआ करता है | 
` चाल्यक्राल नष्ट कर डालने से जेसे सम्पूर्ण जीवन दुःखमय हो ` 
जाता है, वैसे ही प्रातःकाल ( दिन का बाल्यकाल ) नष्ट कर 
डालने से भी सम्पूणं दिन दुःखमय वन जाता है। प्रातःकाल 
हो जाने पर जो पुरुष peau के. समान खटिया पर पड़ा 
ही रहता है उसको अभागा पुरुष सममना चाहिए | इतिहास 
ओर अनुभव हमें स्पष्ट बतलाता हे कि TAIT उठने वाला 
पुरुष ही चङ्गा और भाग्यवान हो सकता Š | ai तक हमने 
प्रातःकाल में न उठने वाले किसी भा व्याक को महापुरुष 
होते हुए न देखा हे ओर न सुना है। प्रकृति की ओर 9 
देने से यही मालूम हाता दै. कि प्रात:काल ही में सम्पूणे 
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रस भरा है । प्रातःकाल को अमृतवेला' कहते हें | सचमुच 
सृष्टि के इस प्रातःकालीन दिव्य अमृत को त्यागने वाला | 
पुरुष जल्दी बूढा व स्तक तुल्य हो जाता हे | हमारे अपि | 
मुनि इसी अमृत का नित्यशः saqeq में यथेष्ट सेवन कर 


A . 


इतने चङ्गे और TAT बने हुए थे | रात भर के आराम 
के कारण प्रात:काल में सम्पूर्ण शक्तियाँ अत्यन्त सतेज और 
बलिष्ठ रहती E. कठिन से कठिन काम भी उस समय 
सुगमतापूर्वक हो जाते हें । ऋषि लोग maqaq में उठ कर 
प्रथम सवंशक्तिशाली परमात्मा का ध्यान करते थे, जिससे कि 
परमात्मा की शक्ति उनमें प्रवेश करती थी और बड़े-बड़े राजा 
भी उनके सामने सिर झुकाते थे। यदि हम भी चाहते हैं कि 
हमारे सम्पूण काम, क्रोधादि अन्तर्वाह्म शत्रु हमारे सामने 
सिर ga और संसार में हमारी कीर्ति दो ता दमें प्रातःकाल 
उठने का अभ्यास डालना ही चाहिए। एक जगह कहा ہچ‎ 
“Early to bed and early to rise, makes 8 man 
heatlhy, wealthy and wise" यानी प्रातःकाल में उठने . 
वाला मनुष्य आरोग्यवान्‌, भाग्यवान और ज्ञानवान होता | 
हे-यद कथन अक्षर-अक्षर सत्य है | देर में सोने वाला और 
देर में उठन वाला पुरुष कभी भी ब्रह्मचारी, विवेङ़ी व umo 
वान नहीं हो. सकता | अतः जिन्हें पूर्वजों की तरह वीर्यवान, | 
ज्ञानवान, सामथ्ये-सम्पन्न बनना हो, उन्हें रोज marqaq में | 
ही उठना चाहिए और सब से पहिले ईश्वर-चिन्तन करना | 
क FR Eh जो कुछ चिन्तन किया जाता : : x 
وج‎ रहता हे । यदि आप प्रातःकाल , | 
| दिन भर क्रोधी ही बने रहेंगे और यदि | 
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आप प्रसन्नता पूर्वक उठेंगे और 'पर.खी मात समान? ऐसा 
शुभ चिन्तन करेंगे तो सब दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा, मन 
अत्यन्त पवित्र रहेगा और कोई हानि होने पर भी आप प्रसन्न 
ही रहेंगे। यदि रोज ही आप इश्वर चिन्तन करके ब प्रसन्नता 
पूर्वेक उठेंगे तो दो ही साल में आपके जीवन-चरित्र में जमीन 
आसमान का फरक दिखाई देगा। प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या ? 
करके देख लीजिए । 


“निद्रा के शास्त्रीय नियम” 

( १ ) जहाँ तक हो, खुली हवा में, प्रकाशमय जगह में, 
या खुले कमरे में सोना चाहिए, क्योंकि शुद्ध जल. हवा, स्थल, 
आकाश, प्रकाश ही प्राणिमात्र का जीवन چ‎ जहाँ प्रकाश 
नहीं होता वहाँ रोग और दरिद्रता अवश्य ۹۵٥ 
there is no sun there is no healih and wealth’ 
(२) हर वक्त अकेले सोना चाहिए, इसी में त्रह्मचय है | 
( ३) ओढ्ने के कपड़े स्वच्छ, हलके ओर सादे होने चाहिए | 
नरम-नरम बिछौने से इन्द्रियां wes हो जाती हें जिससे वे 
तन मन को बिगाड़ डालती हें ۱ फिर अक्सर स्वप्नदोष होता 

 है।(४)दुलाई, रजाई आदि ‘HEY’ फट जाने तक पानी | 
का दर्शन नहीं कर पाते । धूल और गन्दगी से भरे gu कपडा 
में हजारों रोग-जन्तु होते हें, जो कि स्वास्थ्य को खा डालते 
` हें | अतः ओढ्ने के, पहनने के सभी कपड़े सदा निमेल रखना 
, चाहिए । यदि कपड़े धोने लायक न हों तो धूप में डालना 
| चाहिए । क्योंकि सूये के प्रकाश से रोग के सब जन्तु मर जाते 
| Š ओढ़ने से मुँह ढाक के कभी मत सोओ क्योंकि नाक, 
| मुंह और अपान से हरदम जहर काबन निकला करता t 
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जिससे कि मनुष्य निश्चय ही रोगी ओर अल्पायु वन जाता 
$ | गंदगी से जिन्दगी बरबाद होती हे, यह सिद्धांत तत्व सदा 
ध्यान में रक्खो | (२) आत्मोद्धार को इच्छा रखने wm | 
को जल्दी सोना और ect उठना चाहिए | 2 बारह 3 
पहले का एक घंटा बारह वजे के वाद के तीन घंटे क बरावर 
होता है । साढे छः घण्टे से ज्यादा हरगिज्ञ न साना चाहिए 
अधिक सोने वाला कदापि स्वस्थ व महापुरुष नहीं हो सकता | 
महापुरुष कम सोने वाले और अधिक काम करने वाले | 
हुआ करते हैँ रात्रि को खासकर विद्यार्थियों को ६ बजे हो 
सोना चाहिए और प्रातःकाल चार बजे भगवन्नाम स्मरण करते 
हुए उठना चाहिए और बिछौने को एकदम त्याग देना चाहिए, | 
ओर शुद्ध जगह पर बैठकर ۹8 पहले भगवन्नाम, चिन्तन, 

` स्तुति ब पवित्र संकल्प करने चाहिए | निस्सन्देह आप वैसे ही 
बन जावेंगे 1 


( ६) साते वक्त दोपक बुझा देना चाहिए | क्‍योंकि वह 
स्वयं Cerda? फेला हवा के प्राण को ओर हमारे जान को खा | 
डालता है तथा नाक मु ह ओर पेट को काजर की कोठरी बना | 
देता है ( ७) सोने के पहले ओर अन्त में जल पीना चाहिए | 
ओर परमात्मा का ध्यान करते हुए सोना ओर उठना चाहिए। 
(८) निद्रा के पहले पेशाव अवश्य कर लेना चाहिए | जादा 
या किसी कारण दिशा पेशाब को रोकना बड़ा भयानक है| | 
इससे स्वप्नदोष होता है। (६) जब तक सूत्र नींद न आवे 
तब तक बिछोने पर न लेटना' चाहिए। बिल्ठीना पर "ef x 
पड़े-पड़े जागते रहने को हालत में चित्त दुर्वांसनाओं कौ | 
तरफ दोडता है। (१०) निद्रा के समय मन का संसारी | 
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। آ۱2‎ से अलग रक्खो ۱ उच्च, शान्त और गम्भीर विचार 
जारी रक्खो । हृदय में ईश्वर का ध्यान व चिंतन करो, तत्काल 
निद्रा आवेगी । निद्रा की चिता करने से निद्रा नहीं आ सकती । 
(५२) थोडी-सी दौड़ लगाने से तत्काल निद्रा आ जायगी । (१३) 
निद्रा के समय शरीर पर कुछ भी कपड़े न रखने चाहिए! 
बहुत हुआ तो एक पतला कुतो काफी है।( १४) निद्रा के 
पहले खुले शरीर को खुली ठण्डी हवा से ठण्डा करने से निद्रा 

: जल्द आती है । बिछोना को भी फटकारने से उससे की गर्मी 
निकल जायगी और नींद बहुत जल्दी लग जायगी। ( १५) 
घुटने तक पैर, कमर का सब भाग और शिर ठण्डे जल से ` 

| धोने, पोंछने से निद्रा बड़े मजे में आती हे और स्वप्नदोष भा 
नहीं होने पाता है। (५६) उठते समय नेत्र पर एकाएक 

| प्रकाश न पड़े ऐसा करो | उठने के बाद हाथ धोकर ताम्र के 

पात्र का जल नेत्रां को लगाने से नेन्र-विकार सब दूर होते हैं 
और दृष्टि तेजस्वी होती डे । ( १७) निद्रा के पहले कम से 
कम एक घण्टा पहले भोजन अबश्य कर लेना चाहिए ।:खाया 
और तुरन्त सोया इसमें बुराई Š । ऐसा करने से स्वप्नदोष के 
होने की अधिक सम्भावना रहती हे।( १८) रात में बहुत 
हल्का भोजन करना चाहिए और नीयू , सन्तरा, मूली, करडी, 
आदि तथा तेल के पदार्थ न खाने चाहिए। ( १६ ) बहुत लोगों 
का ख्याल हे कि कपड़े बार-बार धोने से जल्दी wed Él 
परन्तु यह बात. नहीं हे । मेले होने हीसे कपडे, हाथ-पेर के. 
मुआफिक, जल्दी چم‎ Ep सारांश कायिक, वाचिक 


< 


मानसिक स्वच्छता ही ब्रह्मचर्यं व दीघोयु का रहस्य Š | 


——— QR 
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नियम तेरहवाँ — 

हमारे प्राचीन सदूम्रन्थों में योगाभ्यास की बडी सहिमा 
वर्णित है ر‎ योगाभ्यास से शरीर के समस्त दोष दूर हो जाते 
हें | यही नहीं, हमारे प्राचीन साहित्य में तो इस बात तकके 
प्रमाण मिलते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने मृत्यु तक को इसी 
योगाभ्यास द्वारा जीत लिया था । हमारा अतीत इतिहास यह 
प्रमाणित करता है कि हमारे पूवेज इच्छानुसार दीघोयु लाभ 
करते रहे Š । आज कल जब कभी हम सुनते हें कि अमुक 
पुरुष की आयु सौ वर्ष से अधिक की है तो हमको wm 
सा होता है । पर हम इस बात का विचार नहीं करते कि हमारे 
vds की आयु तो प्रायः सौ वषे स ऊपर हुआ करती थी। 
बात यह है कि हमारे पूर्वज योगाभ्यास करते हुए इच्छानुसार 
स्वास्थ्य लाभ करते थे। ऐसी दशा में दीघायु प्राप्त EFI 
कठिन था ? 


पातञ्भल योग सूत्र में योग के आठ अङ्ग बतलाए i| 
यथा -"यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार घारणाध्यान | ۱ 
समाधियोचघ्टावंगानि' 
e 

अथात्‌ यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ध्यान और समाधि | इनमें भी आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान 

ओर समाधि ये पाँच अङ्ग ही मुख्य माने गए हैं | प्राचीन काल 
में हमारे देश में थोड़ा बहुत योग का अभ्यास रखने का प्रचलन | 
; $जो इस सम्बन्ध में विशेष जानना चाहें वह हमारे यहाँ 8 | | | 
स्वास्थ्य ओर योगासन” नामक पुस्तक मँगाकर देखे | | 





LJ 
^ 
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था, इसी कारण उस काल में हमारे पूवेज मानसिक और 
शारीरिक बल प्राप्त करके पूर्ण स्वस्थ रहते और पूर्णायु को 
| T होते थे जिन रोगों पर ओऔषधियाँ काम न देती थीं, योग 
साधन से वे उन रोगों से भी मुक्त हो. जाते थे अविद्या से 
ज्यों-ज्यों शने: शाने: योगविद्या का लोप होता गया, देशवासियों 
ने स्वास्थ्य और फलतः दीघांयु का दिवाला निकाल Rar | 
| आसन ओर प्राणायाम योग के सबसे-मुख्य अङ्ग माने गये 
[& 1 कितने खेद की बात हे कि इन दोनों के दोनों योग-साधनों 
का लोप-सा हो गया है ! अनेक धार्मिक सज्जन महानुभाव 
प्राणायाम तो येन केन प्रकारेण कर भी लेते हैं, पर योगासनों 
का aT लोप होगया हे । पर प्राणायाम आत्म-शुद्धि के लिए 
जितना आवश्यक है, योगासन शारीरिक विकास के लिए 
उससे भी अधिक उपयोगी हे | कहा भी š— USB 
“आसनानि समस्तानी, मावन्तो जीवजन्तवः 
चतुरशीति लक्षाणि, शिवेन कथितं पुरा Il 
O AAN का अभ्यास शौच, स्नान, व्यायाम आदि से 
[Wwe कर बिना कुछ खाये पिए, प्रातः सायं ऐसे स्थान पर 
[wer चाहिए जहाँ शुद्ध वायु विपुलता से आती हो और 
प्रकाश भी पर्याप्त हो। यों तो योगासन अगणित हें । योनियों 
[9t संख्या चौरासी लाख EQ उनके अनुसार ही ८४ लाख 
योगासन योगिराज भगवान्‌ शङ्कर ने बतलाए हें | पर उनमें 
चौरासी मुख्य हैं | योगी और महात्मा लोग इन चौरासी आसना 
॥ अभ्यास करते हँ | पर साधारण जीवन में त्रह्मचये ब्रत 
5 पालन के लिए इन सभी आसनों का प्रयोग आवश्यक नहीं 
| हे | इसलिए हम यहाँ पर उन्हीं मुख्य आसनों का वर्णन करेंगे 
| नसे अह्मचये-रक्षा में अपेक्षित सहायता मिल जाती है | 


sTo— 


& 
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[ १ ] सिद्धासन 


. ` पहिले पल्थी मारकर बैठ जाइए । फिर बाँये पैर की uq 

को गुदा और अण्डकोषों के मध्य में मजबूती के साथ उप 
` द्वीजिए, इसके बाद दाहिने पैर की एड़ी को लिङ्ग के उपर, मूर 
में जमा दीजिए | ठोढ़ी को. हृदय में, अथात्‌ कंठमूल से थोड़े 
दूर लगाइए आर स्थिर होकर शरीर को सीधा कीजिए, फि 
ओहो के मध्य में दृष्टि को ऐसा स्थिर कीजिए कि पलक sik 
नेत्र बिलकुल हिलडोल न सकें। हाथों को घुटनों पर रख 
लीजिए। दोनों पेर एक दूसरे पर इस तरह आ जाने चाहिए 
क्रि दोनों की. सन्धि-स्थान की हड़ियाँ एक दूसरे पर आ जायें।, 
इसःसमय शवास-प्रहुण और स्वास त्याग की क्रियायें बहुत धीरे 
धीरे शान्ति के साथ होनी चाहिए। इस आसन का अभ्या 
करते समय इस वात का ध्यान रखना आवश्यक है. कि पी, 
की रीढ़ सीधी रहे। पीठ की रीढ़ से शारीर में सारी 78 
हुईं हैं । इसी को मेरुदण्ड कहते हें | शारीर का यही मूलाधार 
है। साधारण रूप से चलते फिरते समय भी.इसको सीधा 
रखना चाहिए। - x 


यह आसन एक मास के निरन्तर अभ्यास से लाभप्रद होत 
Š | पर इस. आसन का अतिशय अभ्यास हानिकर भी दोग 
हे क्योंकि यह आसन कामोत्तेजना का नाशक है । ART) 
अभ्यास से इसका प्रभाव सन्तानोत्पादक शक्ति को इतना 
बना देता हे कि काम बिलकुल शान्त पड़ जाता है पुरा 
स्री के काम का नहीं रह जाता | पर इस भय से इस 'आसन | 
- करना ही स्थगित कर देना ठीक नहीं है | ब्रह्मचये के लिए | | 


Fa" AZ 7 A A AZ AZ AZ NNN Pp 
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जानुशिरासन [ १४१ 


z یں سے سے‎ ar MAAN ہے ہے‎ Teo 


भासन अतीव लाभकर Š | अति तो सववत्र और सदेव वर्जित 
है | इसलिए इसका थोड़ा अभ्यास रखना चाहिए | 


[ २ ] पद्मासन 
इस आसन में भी पहले पल्थी मार कर बैठ जाइए, फिर 
दाहिने पेर को बाई' जाँघ पर और वायें पैर को दाहिने जाँघ 
पर जमा दीजिये। फिर बायाँ हाथ बायें घुटने पर ओर दाहिना 
हाथ दायें घुटने पर रखिए। इस आसन में पीठ, गला, सिर 
|रीढ़ बिलकुल सीध में होनी चाहिए। अपनी दृष्टि को dii 
[8 बीच या नासिका पर लगा देनी चाहिए | र 


[ ३] जानुशिरासन 

इस समय आसन में पहले दोनों पाँवों को जमीन पर 
समान रेखा में फैला दीजिये । पांव ज़मीन से इस तरह चिपके 
| चाहिए कि बिलकुल उठ न सकें। इसके बाद किसी एक 
र को गुदा ओर अंडकोश के बीच में लाकर उसकी एड़ी को 
हा इस तरह जमा दीजिए कि उस पैर का पंजा और तलुआ 
(सरे पेर के जंघा से बिलकुल चिपक जाय और उसका दबाव 
भी बराबर पड़ता जाय | इसके बाद दोनों की केची बनाकर 
[r& फेले हुए पैर के तलवे के यहाँ ले जाइए और उस पैर को 
शस तरह पकड़ लीजिए कि आपकी नाक ठीक उसी पेर के 
"evt के ऊपर आ जाय | यह आसन पाँच मिनट से लगाकर 
5 घण्टे तक या जेसी सामथ्यं हो, उसके अनुसार करना 
q 


v 


~ 











= > * 


me 
यह आसन यदि पहले दाहिने पेर से कीजिये, तो फिर 


P पैर से इसी तरह वदलते रहिए। इसमें भूल नहीं होनी 
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चाहिए | भूल होने से हानि होगी । बात यह हे कि दोनो Q 
का अभ्यास बराबर होना चाहिए | इसमें ,प्रत्येक वार सम 
भी समान लगना चाहिए । 

यह आसन ferit के लिए नहीं है | 


[ ४ ] पादांगुष्टासन | 


इस आसन में किसी एक पेर की एड़ी को गुदा ओर 
कोष के मध्य भाग में लगाकर शरीर के समस्त भार कोरं 
पर छोड़ दीजिए। दूसरे पेर को घुटने के ऊपर रखिए। 
सहारे की आवश्यकता हो तो या तो एक हाथ का 
लीजिए, या दीवार का | x 

इस आसन का प्रभाव बहुत शीघ्र होता दै | j | 
अभ्यास से केसा ही स्वप्नदोष हो दूर हो जाता है | 
आसन को ब्रह्मचारी ही को करना चाहिए। गृहस्थों के 


इसका निरंतर अभ्यास करना विशेष हितकर न होगा। 
के लिए यह आसन वर्जित ED 


[ ५ ] शीर्षासन 


इस आसन में सिर के बल खड़ा होना होता है । इसाई 

या तो एक गदेला रुख लेना चाहिए, या किसी و"‎ की 
Migs वना लेना चाहिए जो सिर के बल खड़े होने में ۴ 
हो। मतलब यह है कि इस आसन के समय सिर के नीचे | 
. जमीन नहीं होनी चाहिए। सख्त जमीन होने से ۴ 
दुष्प्रभाव पड़ने का भय रहता हे | इसलिए यही अच्छा दै 
इसका आसन बहुत मुलायम और ET धरातल में i 


D 
* 
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चित्र नम्बर ३ 





जानुशिरासन 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५४१ ] ब्रह्मचर्य ही जीवन Š 


NANI NG AANA NS V srt‏ می سب !یھ 
g~ 5 -‏ » * - ` ` 


AANA 
NINI AAA 
. 
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प्रारम्भ में यह आसन दीवाल का सहारा लेकर किया जाता 
है। अगर इस आसन को करते समय प्रारम्भ में मित्रों से 
सहायता ली जाय तो भी अच्छा Š | 
इसमें पहले सिर को गदेले या गिंडुई में रखकर दोनों 
हाथों की केची.वना कर सिर को अच्छी तरह साध लीजिए। 
'फिर दोनों पैर को जुमीन से बहुत धीरे धीरे उठाकर ऊपर 
आकाश में सीधे ले जाइये | पैरों को विल्कुल सीधा रखिए | 
' इस आसन को पहले १०-१५ क्षणों से प्रारम्भ करना 
“चाहिए | छः मास के अभ्यास फे अनन्तर इसे आध घंटे तक 
“लगाया जा सकता है | पर एक घण्टे से अधिक इसे न करना 
-चाहिए। इस आसन के कर लेने पर न तो लेटना चाहिए और 
न बैठना । जितनी देर इस आसन में लगा हो, उतनी ही देर 
बिलकुल सीधा खड़ा रहना चाहिए | वात यह है कि इस 
आसन से शरीर की नसों का रुधिर-प्रवाह पहले थोड़ा रुकता 
'है और फिर उल्टा प्रवाहित होने को होता हे | इसमें मस्तिष्क 
को खूराक मिलती हे और दिमागी ताकत बढ़ जाती है | जिस 
'समय यह आसन किया जाता है उस समय मुँह एकदम लाल 
हो जाता है | - 
. पहले तो यह आसन दीवाल के सहारे से ही प्रारम्भ होता 
हे, फिर जव दीवाल के सहारे से इस आसन को करते हुए 
उक मास तक अभ्यास कर ले, तव बिना किसी का आश्रय 
लिए करना चाहिए | यह आसन शरीर के समस्त विकाराँको 
नाश करता हे ۱ तरुणावस्था में जिन लोगों के वाल-सफेद हो 


जाते हैं, यदि वे इसका छः मास भी उनके 
जाल फिर काले हो जायेंगे | ےت‎ 
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विशेष सूचनाये 

१--इन योगासनों का अभ्यास करते समय लघुपाक आहार 
अत्यन्त आवश्यक है । कंद, मूल तथा फलों का ही आहार 
किया जाय तव तो बहुत ही अच्छा हो पर साधारण रूप से 
गौ का दूध, चावल, खिचड़ी, दलिया, गेहूँ के मोटे आटे की 
रोटी, मूँग की दाल, देशी शक्कर, साबूदाने की खीर, सूखे मेवे 
तथा हरे फल खाने चाहिए | 

२--इन आसनों की विधियाँ जो ऊपर वतलायी गई हैं वे 
यद्यपि कुछ बहुत कठिन नहीं हँ, तथापि विना किसी अभ्यासी 
शिक्षक के इनका अभ्यास करने से लाभ के बदले प्रायः दानि 
भी हो जाती है ۱ इसलिए इन्हें शिक्षक या योगी से ही सीखना ' 
चाहिए। , 

इन आसनों का अभ्यास करते समय श्वास का 
निकलना और ग्रहण करना- यै दोनों क्रियायें बहुत धीरे-धीरे 


. होनी चाहिए | 


यदि शरीर में बीये-सम्वन्धी कोई 7 विकार हो तो इन 
आसना ' का अभ्यास करते समय गुदा पर विशेष 
ध्यान रखना चाहिए। वीये रक्षा का यह एक मात्र व्य 
x | लोग विधिवत्‌ ब्रह्मचारी नहीं हैं अथोत जिनका 
विवाह हो गया है, वे भी इनका अभ्यास करके अपने um 
y निरोग वना सकते हें । पर इन आसनों का ت۶‎ ES 
समय cz संयम के साथ 7 करना अनिवाय रू 


आवश्यक È | 
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“प्राणायाम” 
नियम चोदहवां:- 
“प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते | 
मनोविलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलोयते ॥” 
| हठयोग 
प्राणों का लय (या कुम्भक ) होने से मन का भी ہچ‎ 
होता है.अर्थात्‌ मन भी स्थिर होता है और मन के लय होने 


से पंच प्राण भी स्थिर होते E, उनका लय होता हे ।” श्री सनु 
महाराज कहते हें “जैसे अग्नि से धातु का मल नष्ट होता हे 


ही प्राणायाम से मन और इन्द्रियाँ qf 

रह रे चेत्र 
रोहे व स्थिर 

बक्तव्य प्राणायाम में इतनी प्रचण्ड शक्ति है कि उससे 


रोगी भी निरोगी और व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन सकते हें । ` 


इसी कारण भगवान्‌ ने गीता के छठे अध्याय में इसका सुन्दर 


Q 
वर्णन किया हे | प्राणायाम से अह्मचर्य की उत्कृष्ट रक्षा होती - 


Š | प्राणायाम से आयु असीम होती हे 
होती हे । अल्पायु भो दीर्घा 
हो जाते हैं, प्राणायाम के,तीन अङ्क हैं r ie 
«तीन अ पूर रे 
ات‎ ङ्ग हं ( १ ) पूरक (२) रेचक 
( १) पूरक--दाहिनी नासिका अंगूठे से दबा कर ۰و‎ 


से वायु भीतर खींचना और दोनों नासिकायें फिर बन्द किए 


रहना | 
(3) कुम्भक--भोतर की वायु जहा तक हो सके रोकना । 


(3) रेचक--भीतर रोका हुआ वायु, दाद्विनी नासिका 


खोल करके और af नासिका 
" d खरी ar 
उगलियों से दबाकर धीरे-धीरे बाहर S " 03 
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जिससे वायु छोड़ा हे उसी दाहिनी नासा:छिद्र से फिर से 
चायु भीतर खींचना, पुनः पहिले की तरह नाक बन्द करके 
'कुम्भक करना और अन्त में वाम नासा से रेचक करना | 
जिससे वायु बाहर छोड़ा जाता है उसी से वायु भीतर खींच 
'कर प्राणायाम शुरू करना चाहिए | यह प्राणायाम का तत्व 
'यूरा ध्यान में रक्खो | 
सिद्धासन--नीचे बेठकर वाँयें पैर की एड़ी गुदा और इन्द्री 
'के बीच में रक्खो और दाहिने पेर की एड़ी इन्ट्री पर स्थापना 
-करो और कमर बिना झुकाए सीघे वेठ जाओ। यह सिद्धासन 
सम्पूर्ण चौरासी आसनों में सव से श्रेष्ठ आसन है । इससे 
सन च इन्द्रियां तत्काल शान्त हो जाती हैं | 
जब कभी चित्त में काम विकार उत्पन्न हो तो तत्काल 
सिद्धासन लगा कर सीधे बैठ जाओ और फोरन प्राणायाम शुरू 
कर दो | मन में “भगवन्नाम स्मरण” वा “माँ माँ” इस पवित्र 
महामन्त्र का जप अथवा अन्य शुद्ध संकल्प करो । देखो, एक 
ही दो कुंभक में तुम्हारी सम्पूण नीच इन्द्रिया ओर पाप-वासनायें 
तत्काल दब जायेगी और तुम बच जाओगे। यदि रास्ते में 
चलते समय कदाचित मन में कुकल्पनायें उठें तो तत्काल दोनों 
नासिकाओं से वायु खींचकर दम को रोको और खूब तेजी के 
साथ फौजी وو‎ से चलो | रोका हुआ श्वास छोड़ते वक्त मु ह 
खोलकर छोड़ दो-। ३-४ मरतबे करने से तुम वेदाग बने 
रहोगे। परन्तु हाँ, दृष्टि को हर वक्त नीची ही اون‎ ही 
रखना होगा व मन में इश्वर व HITE का प त्र जप 
अवश्य करना होगा । निस्सन्देह तुम्हारा इसी जीवन स उद्धार 


ZRT | 
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मामूली रबर की साइकिल जो सेकड़ों मील मनुष्य को 

बिठला कर ले जाती É सो किसके बल पर? कुम्भक ही के 
बल पर । इतनी बडी प्रचन्ड रेल भी कुम्भक ही के बल पर 
लाखों मन का लदा हुआ बोझ लिए हुए बिना दिक्कत के चलाई 
जा रही है | कुम्भक ही के बल पर मनुष्य अथाह पानी में तैर 
कर पार चला जाता है | संक्षेप में कहा जाय तो यह सम्पू 
जगत कुम्भक ही के बल पर कत्तेव्य-तत्पर दिखाई दे रहा हे । 
` कुम्भक में सम्पूण जगत को हिलाने की शक्ति है। योगी लोग 
इस इश्वरीय शक्ति को प्राणायाम के द्वारा अपने अमर्यादित- , 
रुप से बढ़ा कर अजर अमर यानी अकाल मृत्युन पाने | 
वाले दीघेजीवी हो जाते हैं, और भोगी लोग अपनी उस | 
दैवी शक्ति को काम के गुलाम बन नष्ट करके स्वयं 
जजेर और जीते जी uf wa जाते हैं। अतः जिन्हें 
दीघायु, निरोग, ब्रह्मचारी और सामर्थ्य-सम्पन्न बनना हो 
उन्हें चाहिए कि “प्राणायाम की विंधि” किसी योग्य पुरुष-द्वारा 
जल्दी से सीख लें। हमारे नित्य-कर्म में जो “सन्ध्योपासन” 
TTT हे उनमें ऋषि लोगों के कितने आरी उपकार EI 
परन्तु आज-कल अंगरेजी पढ़े हुए कई अभागे लोग इस 
Sb दवी शक्ति के रहस्य-पूर्ण सन्ध्या को नहीं करते | 

सन्ध्या की कुछ भी कीमत नहीं सममते | यह देशका 
महा दुर्भाग्य Š | इसी कारण आज हमारी भी कुछ कीमत नहीं 
दो रही दै! प्रभो! हमारे समस्त भाइयों की आँखें खोल दो 
ओर इस देवी शक्ति का खज्ञाचा--सन्ध्या. युक्त प्राणायाम-- 
उनके gud कर दो | क्योंकि इसमें स्वार्थ It Misi 
कूट-कूट कर भरे हुए ह । थ और परमाथ दोनों 
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. उपवास” 
नियम पन्द्रहवा:-- 
आहारं पचति शिखी दोषान आहारवर्जितः॥ 
-— आयुर्वेद ॥ 


“अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों कोः | 
पचाता है अथात्‌ नष्ट करता EU 


o= 


जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हमारा शरीर बाहरी और: 
भीतरी उपद्रवों से अपनी रक्षा आप ही कर लेता है। परन्तु. 
मनुष्य जव शक्ति के बाहर खा लेता है अथवा कोई काये कर 
बैठता है, तब शरीर अन्तवांह्य रोगी व दुवेल वन जाता Š I 
फिर वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है | यदि उसे 
विश्रान्ति न दी जाय तो अन्त में बह जवाब दे देता है । “रोगी 
शरीर में रोगी सन” यह प्रकृति का सामान्य सिद्धान्त हे, पापी 
बासनायें रोगी शरीर. की सूचक हें । स्वास्थ्य-पूणे शरीर में 
पापी बासनायें नहीं हो. सकतीं | स्वस्थ अथात्‌ तन-मन 
से निर्मल पुरुष संसार में कितने होंगे ? बहुत कम इसी. 
कारण संसार दुःखमय मालूम होता है । 





To be weak is a great sin, victory and happy- 
ong: अर्थात्‌ TAT रहना यह एकः 

ness go to the strong: अथात्‌ दुबेल रह 
महा-पाप है, सुख ओर यश बली ही को मिलते हें | जिसकी | 
आत्मा FAT दै, बही दुबल है | उपवास से आत्मा अत्यन्त ही 
निर्मल हो जाती है--मन और तन दोनों निरोग बन जाते हैं h 
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ऐसे दो मनुष्य लीजिए जिनकी पाचनशक्ति अति भोजन 
“से बिगड़ी हो। एक मनुष्य चूरण पाचक खाकर, 

चाटकर और दवा की गोलियाँ और भी पेट में भर कर 
“पेट को. दुरुस्त कर रहा है और दूसरा मनुष्यः एक दो 
' दिन भोजन न करके रोज प्रातः स्नान, प्रातः सन्ध्या ओर 
रोज एक दो मील का चक्कर लगा के अपनी भूख को 
'सुधार रहा है | अब कहिए, दोनों में कोन बुद्धिमान हे | 
-महीनों दवा खाकर अपने शरीर को भाडे :का جج‎ बनाने 
वाला या उपवास ओर व्यायाम द्वारा अपने को दो ही दिन में 
“चंगा करने वाला | 


उपवास से शारीरिक वा मानसिक दोष जड़ से नष्ट हो 
"जाते हैं ओर मनुष्य की आत्मशक्ति बहुत कुछ TE जाती š! 
' अत: DT के लिए उपवास अत्यन्त ही फायदेमन्द हे क्योंकि 
“उससे सम्पूर्ण नीच इन्द्रियाँ फीकी पड़ जाती हैं और मन पवित्र 
1 । इसी पवित्र दृष्टि से हमारे ऋषियों ने چو‎ 
: उपवास ( एकादशियों ) रक्खे हें 
“और परलोक दोनों के लिए परम کت‎ š 3 i 


परन्तु उपवास तव ही उपकारी हो सकता हे जब कि केवल 
| वल 
mA को छोड्कर दूसरी कोई भी चीज मुख में न डाली जाय। 
भ नाजुक प्रकृति वाले दूध अथवा शुद्ध फल को खा 
मिठाई Kiai का मतलब यह नहीं क्रि उस दिन खूब 
` तरह-तरह का माल sep ओर पहले से भी 


अधिक रोगी और कामी बन जायें | ये सब मूखे और अभागों 


के काम हैं, भाग्यवान के नहीं। 
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उपवास का सच्चा अर्थ यह है:--उप यानी नजदीक और 
चास माने रहना, अर्थात्‌ उपवास में परमात्मा के नजदीक 
रहना और आत्म-शक्ति को ईश्वर पूजन और सद्अन्थोँ के 
श्रवण मनन द्वारा बढ़ाना; न कि ताश शतरंज, हँसी, मजाक, 
नाच, नाटक, सिनेमा आदि ध्यर्थ व अनर्थकारी कामां में 
अपनी आत्मा का पतन करना | यदि महीने में दो एकादशी के 
दिन निराहार रह कोई उपयुक्त “सञ्चा उपवास” करने लग 
जाये, तो 'वह बारह वर्ष में एक अच्छा महात्मा हो सकता 
है | इसे आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए | 


“ag” 
नियम सोलहवॉः--- ; 


काया-वाचा-मनसा अपनो प्रतिज्ञा का पूण पालन करना, 
यह एक परम श्रेष्ट देवी सद्गुण है; उससे मनुष्य में एक देवी 
तेज प्रकट होता है व सम्पूर्ण लोग उस व्यक्ति का दृढ़ विश्वास 
करने लगते हैं | प्रतिज्ञा-भङ्ग करने वाला पुरुष नीच आत्मघाती 
च दगाबाज कहा जाता है; उस पर से लोगों की श्रद्धा उठ 
जाती है । “काम मदो का नहीं, काम अधूरा करना, जो बात 
जबाँ से निकले उसे पूरा करना --यह श्रेष्ट पुरुषों कां-लक्षण 
है। प्रतिज्ञा-पालन करने बाले पुरुष मदे होते हें ओर प्रतिज्ञा 
तोड्ने वाले पुरुष नामदे कहलाते हें | सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष अपने 
| प्राण को भी त्याग देते हैं; परन्तु अपने वचन को कदापि नहीं 
त्याग सकते और न कलंकभूत हो सकते ۱ “सुकृत जाय जो 
` U .وع‎ ।” अपने किये हुए प्रण को तोड़ने से संचित 
| : ब्र०--२० 
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णय नष्ट हो जाता है | “प्राण जाय पर वचन न जाई”... 
2 महापुरुषों का लक्षण हे ओर इसी में कीर्ति हे, च AN 
ही जीवन है । सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष के सामने सभी लोग शीश 
` झुकाते हैं | | 
' अलोभनो से सुँ ह मोड्ना यद्यपि पहिले मरतवे सहज नहीं 
हे तथापि वहाँ से तुरन्त हट जाने से अथवा उस भाग का 
ध्यान तथा चिन्तन करना ही छोड़ देने से ओर उसके چو‎ 
सुकर्म तथा शुभ चिन्तन में रत होने से मनुष्य उन प्रलोभनो से 
निःसन्देह बच सकता Eg यदि एक ही मरतवे मनुष्य इस 
प्रकार मनोनिग्रह करके दिखलावेगा, तो उसमें प्रतिकार करने 
की एक अद्वितीय देवी-शाक्ति जागृत होगी; जिसमें कि वह दूसरे 
मरतवे उससे अपने मन को बड़ी. आसानी से खींच सकेगा; 
तीसरे मरतवे और भी आसानी से और इसी प्रकार दिन दिन 
उसकी वह पुरुषार्थ-राक्ति बढ़ती ही जायगी । इस प्रकार दस- 
बारह मरतवे ARIE करने से उसमें ऐसा कुछ ईश्वरीय वल 
प्राप्त होगा कि जिनके सामथ्यं S वह जो कुछ ठान लेया वही 
कर दिखलायेगा | फिर वह. श्रीभीष्म पितामह, श्रीलक्ष्मणजी 
श्रीजनकजी आदि महापुरुषों की तरह प्रलोभनपूणे परिस्थिति 
में रहते हुए भी अपने मन को विचलित नहीं होने देगा । अतः 
शुरू ही मै अपनी शूरता दिखलाओ | बस पुरुषत्व ही SA- 
रत्व प्रापि की सुवणं 0ع‎ हे । बुराई से बचना ही भलाई की 
ओर जाना है, इस महत्व को हृदय में अखण्ड धारण किये 
रहो | कछुआ जैसे अपने अवयवों को आपनी ढाल के नीचे 
समेट लेता है उसी प्रकार अपनी इन्द्रियाँ भी बुरे कामों से 
खींच कर शुभकर्मा की ढाल के नीचे लानी चाहिए | 


— . - — — - —— n a ¬” - 
D——————————————— Y - —  —  .. .. . न . 
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देखो इस प्रकार इन्द्रियनित्रद्‌ करने से तुम्हें ہے‎ ही 
परमानन्द प्राप्त होता हे | विषयानन्द से सच्चे आनन्द का 
नाश होता है | वह WU दुःख ही दुःख उपजाता है । ब्रह्मचारी 
पुरुष के सामने विषयी पुरुष फीके पड़ जाते हैं; और वे सुख 
शांति प्राप्ति के लिए उन्हीं की शरण में दौड़े चले आते हैं। इम 
भी यदि वीयं को धारण करेंगे तो उन्हीं के सदश सच्चे आनन्दी, 
उत्साही और तेज-सम्पेन्न महापुरुष बन सकते हें | विषय सेवन 
से महा-पुरुष भी देखते देखते नीच पुरुष बन जाते हैं और 
विषय त्याग करने से नीच पुरुष भी निस्सन्देह महापुरुष घन 
जाते हैँ । सारांश मनोनिम्रह ही पुण्य है. व मनोदास्य ही पाप 
है ! अतः जितना अधिक हम मनोनिग्रह करेंगे उतंने ही अधिक 
श्रेष्ठ, भाग्यवान وت‎ हम निश्चय पूवक बन सकते E 
“सन के हारे हार Š मन के जीते जीत” जो- अपने को-- 
अपने मन को-जीत लेता हे वही पुरुष-सम्पूर्ण जगत को 
जीत लेता है । | š 


_ एक ATR के मनोनिग्रह से कहीं ऐसा न समक बैठो कि 
“हस अब विषय पर हुकूमत चला सकते हें ।” नहीं तो यह 
ख्याल तुम्हें धूल में मिला देगा । तुम्हे रोज मनोनिम्रह करना 

होगा और अपने मन तथा इन्द्रिय को प्रत्येक प्रलोभन से हठ- 

"dw कछुवा की तरह खींचना होगा । इसी में पुरुषार्थ हे | 
इसी में कीर्ति है !! और इसी में ब्रह्मचये की रक्षा हे!!! प्रतिज्ञा 
को स्मरण रक्खो । इस ग्रंथ का “मन व इन्द्रियां ' यह प्रकरण 

| बार बार पढ़ो। . E 
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“डायरी! 
` नियम सत्रहवा:-- 
'स्मरण-बही' अथवा Diary यह मनुष्य का सबसे घनिष्ट 
' मित्र है | उसके पास हम जो चाहें सो जी खोल के बोल सकते 
` हें | यदि आपको आत्म-सुधार करना हो तो रोज दिन भर के | 
अले बुरे कार्या का वर्णन डायरी में ज्यों का त्यों लिखा करो 
और सोते समय उस पर गम्भीर विचार किया करो, जिससे 
कि मनुष्य की श्रेष्ठता का तथा नीचता का परिचय भलीभांति 
हो जाय और उसको अपने कर्मा के लिए हर्षं या पछतावा 
होकर वह श्रेष्ठ पुरुषों के समान बनने के लिए कटिबद्ध हो | 
जाय । प्रत्येक मास के अनन्तर दोषों और गुण की सूची लिखा 
करोगे तो उसे अवलोकन करने में बहुत ही सुभीता तथा 
कल्याण होगा | nF 
डायरी के लिखने से मनुष्य में सत्य का संचार होता है, | 
आत्म-सुधार का ृद्‌-संकल्प हटात्‌ घुस जाता. हे, समयका 
आदर होने लगता है, नियमितता शरीर में भिन जाती हे ओर | 
आत्मविश्‍वास के साथ ही साथ आत्मिक-बल 
लगता है। i 
“दूसरों के दोष देखने से मनुष्य दोषी बनता और अपने | 
दोष देखने से वह पवित्र बन जाता ٭.‎ दूसरों के दोष देखने 
के बनिस्वत्‌ जोकि पतन का मूल है--यदि मनुष्य अपने ही ' 
दोष देखा करेगा तो उद्धार इसी जन्म में हो सकता है.। महा | 
पुरुष कहते हैँ: 
यथाहि निपुणः सम्यक्‌ परदोषक्षणं प्रति | 
तथाचेन्निपुणः सेषु को न मुच्येत बंधनात ll 
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डायरी [ १५७ 

“FR यह पुरुष परदोषों के निरूपण करने में अति कुशल 
हे तेसे ही यदि अपने दोषो के निरूपण करने में निपुण हो, तो 
ऐसा कोन पुरुष हे जो संसार के कठोर वबन्धनों से छूटकर 
मुक्त न हो जाय ?” दोषों के निरुपण करने का तात्पय यही 
हे कि मनुष्य को उनकी नीचता का परिचय भलीभांति हो 
जाय, उसे “सच्चा पछतावा” उत्पन्न हो और महापुरुषों की 


d 


तरह वह सदाचारी एवं AE बन जाय | परमात्मा की जब . 


बड़ी भारी कृपा होती है तब मनुष्य को अपने दोष दिखाई देते 
हैं और उसी क्षण उसकी उन्नति का आरम्भ समझना चाहिए | 
बड़ों के पास अपने दोष के कहने से ओर 821 के पास ब्रह्म- 
चर्य की महिमा वर्णन करने से भी दोष से उत्कृष्ट शुद्धि होती 
है | महापुरुषों के और हमारे बर्ताव में क्या अन्तर हे और 
कौन से दोष त्यागने से हम भी सदाचारी, ब्रह्मचारी और 
महापुरुष बन सकते हैं | यह हमें हमारी “डायरी बतला सकती 
हे | अतएव یو‎ के लिए रोज “डायरी का लिखना 
अतीच उपकारी हे । 


^ 
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१५८ ] त्रह्मचयं ही जीवन 
८ riz 
“लततोद्योग” 
नियम झठारहवाँ :-- 


सम्पूर्ण दुगुणां तथा HRT का सूल कारण एक मात्र 


आलस्य हे जो कि लोक और परलोक का प्रचल शत्रु है।. 


बेकार खी-पुरुष सदा विकारी ब प्रमादी होते हैं और विकारी 
तथा प्रमादी खी-पुरुषां का ब्रह्मचारी होना सर्वथा असम्भव Š | 
नीच विचारों को. दसन करने के लिए सुविचार एक श्रेष्ठतम 
उपाय है | सुविचार से भी “सुकरता” ( न कि कुकर्मता) 
सवे-श्रेष्ठ साधन है; “Constant occupation prevents 
temptation" सुकम में फॅसे हुए मनुष्य के पास प्रलोभन 
नहीं आ सकता | आलस्य से मनुष्य के भीतर की सम्पूर्ण 
उच्च शक्तियां दब जाती हें ओर शुभ कर्मा से--सततोद्योग से 
सम्पूण देवी शाक्तियाँ एक एक करके प्रगट होने लगती हैं और 
इसी जन्म में मनुष्य के जीवन का प्रचण्ड विकास हो, उसकी 
कीति-सुगन्ध चारों ओर फैल जाती हे | निरुद्योगी, अर्थात्‌ 
आलसी पुरुष सप्त जन्म में भी त्रह्मचारी नहीं रह सकता है। 
एक मात्र सततोद्योगी ही 3877 धारण कर सकता है। 
आलसी पुरुष जीते जी ही मुर्दा वन जाता हे, आलसी पुरुष 


७ A 
सदा सवदा पापी बना रहता है; संक्तेपतः उद्योग ही जीवन Š 
ओर आलस्य ही मरण है। उद्योग ही पुण्य है और आलस्य ही 


पाप है- I 

और iind नरक Š ۱ अतः जिन्हे पुण्यवान्‌ , भाग्यवान ,कीर्तिवान्‌ 
बे सदा, स. प वनना हो, उन्हें परमावश्यक दै कि 
hie शुभ-कर्मा में ही फॅसे रहें | जब कभी कुकर्म की 
कार सन जाय तव 'तत्काल' कोई अच्छी किताव पढ़ने अथवा 
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wu ग्रन्थ के ही नियमों को पढ्ने वा कोई अच्छा काम करने 

ब भगवान का जोर से नाम स्मरण करने लगें अथवा कोई 
अच्छा भजन गाने लग जायें। निस्सन्देह तुम्हारी नीच चास- 
چو‎ दब जायेगी और पवित्र भावनाओं का उदय होगा | किंवा 
उस स्थान से हट कर तत्काल सन्मित्रा में आकर बैठने से और 
कोई अच्छा विषय छेड देने से, हमें qup विश्वास हे कि, तुम 
साफ वच जाओगे । अतः TH के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
جج‎ पर लात मार सततोद्योगी अवश्य ही वनना होगा। 
क्योंकि आलसी पुरुष को कामदेव पटक पटक कर मारता e! 
यदि हम सतत शुद्ध उद्योगी न बनेंगे तो आलस्यः ही हमें लात 
सार कर जमीन में मिला देगा, यह पूर्ण निश्चय जानो । 
ब्रह्मचारी को सदैव शुभ कर्मो में ही جج‎ रहना चाहिए । हाथ 
पर हाथ रख कर निठल्ले में बेठने में कुछ विश्रान्ति नहीं है | 
सच्ची विश्रान्ति काम को बदल वदल कर करन T अथात्‌ 
भिन्न-भिन्न काये करने ही में EI 


—ma'u— Ñ VOI 


quete Stet" 


-* 


सियस उन्नीसवाँ:-- 
स्वधर्स निधन श्रेयः परघमो भयावहः ا‎ 


भगवान श्रीकृष्ण कहते E C स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ परंतु परः x 


घर्ग में जीना भयानक है -निन्दित दै I 3 e gu 
प्रीति नहीं ता उसका दूसरे ध 
प्रीति नहीं कर सकता हो 


ह gaa व्यभिचार ह्‌ 
प्याडस्बर सात्र है, वह SARI व्य! j 
परन्तु उसमें ag विश्‍वास की परम आवश्यकता है «at 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६० ] ` ` ہے‎ ही जीवन है 


WNN gus dS SO ७ ۴ 0 a 603” ۰ج‎ (۴ ۴ छळ “sos, 


बगैर सभी धम कमे ہو‎ Š | दृढ़ विश्वास होने पर 
करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और =ç विश्वास धर्मा 


MALI "es 


के अज्ञान से नहीं होने पाता | अतः सबसे प्रथम अपने qf | 
ही का पूरा ज्ञान कर लो | स्वधम के अज्ञान से ही मनुष्य पर : 


धर्म को स्वीकार करता हे, जो कि उसकी प्राकृतिक यानि 


स्वभाव धर्म के विरुद्ध होने के कारण महान्‌ विनाशक $1 


यह नितांत सत्य है कि प्रत्येक धम उसी एक परमात्मा के तरफ 
जाने का रास्ता है; तब फिर स्वधर्मे का त्याग कर; पर धर्म के 
स्वीकार करने की गरज ही क्या है | वेसा करना घोर [eh 
ब अधःपतन हे | सम्पूणं धर्मा का सार “चित्त की शुद्धि है।” 


चित्त की शुद्धि बिना सभी धर्मकर्म अधर्म E श्रद्धायुक्त ' 


स्वधमांचरण से चित्त की शुद्धि अवश्य होती € I श्री मनु 
महाराज ने अपने हिन्दू धर्म के लक्षण यों बतलाये € 


शति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 


धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मेलक्षणम्‌ ॥श्रीमजु॥ | 


(१) धृति अथात्‌ धेय, ری‎ क्षमा अर्थात्‌ ` दयालुता . 


l| 
i 


( ३ ) दम यानी मनोनिम्रह, कुविचारो का दमन (४ ) अस्तेय | 


अर्थात्‌ चोरी न करना (५ ) शौच का अर्थ कायिक, मानसिक, 


सांसगिक, आर्थिक वगेरह सब प्रकार की पवित्रता (६) 


इन्द्रानि (७) धी अर्थात्‌ सुबुद्धि (८) विद्या यानी 


जिसमें मोहान्धकार नष्ट हो, ऐसा ज्ञान (६) सत्य अर्थात्‌ | 


दसी दिल्लगी में भी झूठ न बोलना और (१० ) अक्रोध 


यानी | क्रोध कान करन अर्था न् 2 1 d द्रा 
TT शान्त ये धम 
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नियमितता UIC 

यस-नियम अथात्‌ सन तथा इन्द्रियनिग्रह करने वाला पुरुष 
ही केवल धार्मिक अथात्‌ सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता - 
हे । ब्रह्मचयं से और धम के इन दस लक्षणों से अत्यन्त ही 
निकट सम्बन्ध हे | इन लक्षणों से रहित पुरुष कदापि त्रह्मचारी 
हो ही नहीं सकता, धार्मिक पुरुष ही केवल सदाचारी तथा 
ब्रह्मचारी हो सकता Š ۱ सारांश धर्म ही आमोन्नति की जड़ है. 
ओर इसी में ब्रह्मचय का सारा रहस्य E जो धर्म की रक्षा 
करता है, धर्म भी सब प्रकार से उसकी पूणे रक्षा करता ×۱ 
अतः FERRE बनो | 


egg rg e 





“नियमितता” 
नियम बीसवाँ :-- 


प्रकृति स्वयम्‌ नियमवद्ध है | “कारण बिना कोई भी कायें 

नहीं होता” बस इसी एक वाक्य में प्रकृति की प्रचण्ड नियम- 
बद्धता का परिचय मिल रहा है | नियमितता यही प्रकृति का 
स्वरूप है | और प्रकृति के अनुसार चलने ही में प्राणिमात्र का 
कल्याण है | अनियमित पुरुष सदा दुखी बना रहता Él 
स्वास्थ्य नाश के जितने क € B सब I 

यही प्रमुख कारण Ed बहुतेरों के काम बड़े उटपटाग हुआ 
करे ¥ | उनके न सोने का कोई निश्चित समय होता है, न 

.. ज्ञागने का, न नहाने का, न खाने-पीने तथा पाखाने जाने का | 
' खेल, तमाशे नाटकों आदि में रात-रात जागते हैं ओर बर 
दिन भर सोया करते یو‎ प्रकार अपने नेत्र, E सा 
ओर स्वास्थ्य पर अपने हाथ कुल्हाड़ी मार लेते Š | से बेपर- 
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चाही से स्वास्थ्य की तथा त्रह्मचर्ये की आशा करना व्यंथे है। 
` ोने-जागने पा खाना जाने, नहाने, ईशवर-पूजन, भजन करने, 
खाने-पीने, पढ्ने-पढाने, घूमने तथा आराम करने झादि प्रत्येक 
कार्य का क्रम अथात्‌ नियम बाँध लेने पर तुम्हें बहुत जल्द 
मालूम होगा कि तुम्हारा शरीर भी घडी की सुई की चाल चल 
रहा है और प्रत्येक कार्य यन्त्र के तुल्य सुखपूबेक और उन्नति 
ag हो रहा है ۱ मन भी कतेव्य-पालन से सुप्रसन्न च बलिष्ट 
हो रहा है, नियमितता से मूख भी ज्ञानी, रोगी भी निरोगी, 
”تج‎ भी प्रवल, अभागा सी भाग्यवान्‌ और नीच भी उच्च बन 
जाता है ۱ नियमितता से मनुष्य सें agaa एवं ईश्वरत्व 


प्रकट होने लगता है ۱ आज तक जितने महापुरुष हुए हैं वे 


सब नियम के पूरे पाचन्द हुए E. अनियमित पुरुष को हमने 
महापुरुष बना हुआ आज तक न देखा है न सुना ही है। 
स्वास्थ्य सुधार के जितने नियम संसार सें विद्यमान हें उन 
सब में “नियत समय पर काम करने का नियम?--सर्वश्रेष्ठ 
है | अनियमित पुरुष कदापि नीरोग तथा ब्रह्मचारी नहीं हो 
सकता | अतएव आरोग्य तथा EF की रक्षा के लिए 
नियमितता का पालन करना प्राणिसात्र का परम तथा श्रेष्ठ 
कतव्य है | यह नितान्त सत्य है क्रि “जिसका कोई नियम नहीं 


A 


X उसके जीवन का भी कोई नियम नहीं है I” 
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लङ्गोट वन्द रहना 


m 
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“लड़गेट बन्द रहना” 
नियम इक्कीसवा':-- | 
^ Q... سح‎ ۶ 7 दा quia नगो कसे व ^ 
جج‎ के लिए सदा सबंदा लँगोट कसे रहना बहुत ही 
तारी खै" | लगाए dl TT Yer हो p sn को बढने 
qe ج‎ ۱ लगट से सन शांत होता हे ब अण्डकोप चढ़ 
हीं पाते | लंगोट दोहरा नहीं वल्कि एकहरा ही होना चाहिए 
^ ^C लँगो 
जिससे अनायास गर्सी के कारण वोयनाश न हो । लँगोट 
नने से पुरूपत्च घटता नहीं, बल्कि अधिक शुद्ध व अत्यन्त 
नियस-बद्ध होता है--इस वात को लँगोट से डरने वालों D 
स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारा करीब २० वर्षा का 
अनुभव हे ! 


ál 


al 


ap 


-4 
ei 


¿ 


 ———F Án 


“डाक” 


नियम वाईसर्वा: -- 
पैर के अँगुठे के पास.जो बड़ी नस है. उसका व जननेंद्रिय 
का बडा ही भारी लगाव है । बह नस यदि टूट जाय तो 
सलुष्य एक ही घंटे के भीतर सर जाता हे | खड़ाऊ से जव 
बह नस تہ‎ हे तव उसके साथ-साथ काम-बसिनाय भी 
दचने लगती हैं। जूते की गन्दगी से तो जिन्दगी ते 
होता है, जो खड़ाऊँ से नहीं होने पाता। अक्सर آ6‎ enm 
७५७ ٭‎ 
z रोगादि पेर ब शिर इन द्वारी सं ही प्रवेश = < | जूः S 
' कितनी TAT भरी रहती हे इसका अनुभव जू क 0 
S को भलीसां होता हे । इसी कारण ब्रह्मचारी को 
वाला को अल [सांत सालूस es TU जाते हैं 
जूता पहलना संवेथा मना Š | जूते के ठुकड़े-टुकड उड ; 
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परन्तु प्रेमी मनुष्य उस वेचारे का पिण्ड नहीं छोड़ते। फ्रि 
रोग व कामरिपु भी ऐसे पुरुष का पिन्ड नहीं छोड़ते। यद्यपि 
बाहर से तेल-पानी ओर सज धज के कारण ऐसा पुरुष वेश्या 


की तरह सुन्दर दिखाई देता हो परन्तु उसका वह. सौन्दर्य 


गुप्त रोग व पाप से भरा रहता है और इस बात की सत्यता 
थोड़ा-सा निष्पक्ष आत्म-संशोधन करने से तत्काल मालूम होता 
है। अस्तु । 

सभी जगह पवित्रता आवश्यक है, इसमें कोई सन्देह नही | 
खड़ाऊ से मनोबिकार शान्त होते हैं, यह हमारा अनुभव हे 
तथा दृष्टि भी सतेज होती E पर ऐसी रद्दी TEE न 


पहिनना चाहिए जिससे कष्ट हो | खड़ाऊँ हलका च SU 


होना चाहिए । खड़ाऊं का अच्छापन अथवा TUT उसकी 


खू टी पर सवथा निर्भर है। अतः fed की घं डियाँ चौड़ी 
तथा सुखावह हों | T 3 चौडी 


“पेदल चलना” 

नियम तेइसवाँ:-- 
नह्मचय की रक्षा के लिए पेदल चलना म 

आवश्यक बात हे | 

[ थोड़ी-थोड़ी बात के लिए व थोड़ी दूर के लिए बिना 


0000 गाडी, घोडे, एक्का, टांगा, साइकिल इत्यादि 
हना नि:सन्देह बरह्मचर्यं से नीचे गिरना हे | साइकिल 


दिशा मा i 
साइकिल पर बेठ के 575ب ک7‎ 
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लोक-निन्दा का भय [१६५ 
फिर स्वास्थ्य की आशा कहाँ ? साइकिल पर बैठने से जननें- 
द्रिय की निचली नसों पर बडा कठोर दवाव पड़ता है जिससे 


मनुष्य का पुरुषत्व बल घटने लगता है। साइकिल पर बैठने 
चाले विशेष नामदे एवं नपुंसक होते हैं | 


आराम-तलब पुरुष सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो 
सकता | और इस चात का पता धनी लोगों पर इष्टि डालने 
से तत्काल लगता हे । धनी पुरुष हमेशा बहुत दुःखी, बड़े 
'लँगड़े ओर TET काम के कारण वेकाम चने हुए हैं । वे सदा 
-सबंदा रोगी ही बने रहते हैं ۱ हे भगवान्‌ ! पैदल टहलने का 
महत्व इन लोगों के ध्यान में कब आवेगा और उनका तथा 
देश का उद्धार कब होगा ? हमें अत्र शीघ्र जाग्रत कीजिए, यही 
आप से हमारी नम्र प्रार्थना है ! 


“लोक-निन्दा का भय” 
नियम चोबीसवाँ :— 


इस ہہ‎ में वर्णन किये हुए “वीय-नाश के कुछ मुख्य 
लक्षण” बार-बार पढ़ो और शीशे में अपना मुह ۱ 
चसंडी बनने के भाव से न देखो । यदि तुम्हारे नेत्र नाक के 
कोने के पास काले होने लगे हों तो उन्हें वीये के नाश से ओर 
भी काले मत बनाओ और फिर अपना काला मु ह लेकर अकड़ 
कर समाज में न घुमो । बुद्धिमान पुरुष तुम्हें देखते ही पहचान 
लेंगे कि तुम कितने बरबाद हुए हो, भला अव इस अन्य को 
पढ्ने वाले पुरुष से तुम छिप सकोगे ! क्या साबुन से वह नेत्र 
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के काले धव्बे निकल सकेंगे ? कदापि नहीं ! सभ्य स्न्नी-पुरुष या 
बालक को अपनी ऐसी पतित दशा देखकर अपना काला मुँह 
देख कर निः्सन्देह वड़ा ही दुःख होगा--उन्हें क्रतकर्मा का 
पछतावा होगा । प्रिय मित्रो ! तुम्हें यदि सचा पछतावा होता 
हो तो हम आपको इसकी अत्यन्त सुलभ औषधि semp E 
कि “वीर्यरत्ता करो” बस, यही इसकी सुलभ व अनुभव सिद्ध 
औषधि है ۱ जितना अधिक तुम वीयं धारण करोगे उतना ही 
अधिक तुम्हारा मुं ह उज्ज्वल बनता जायगा। आँखों की वह 
कालिमा नष्ट होती जायगी और जितना अधिक तुम वीयं-नाश 
करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा FE काला बनता जायगा। 
यदि तुम छः ही मास वीर्ये संग्रह करोगे तो तुम्हारे तन, मन 
दोनों पवित्र बन जायेंगे और चेहरा स्वच्छ बन जायगा; पूण 
विश्वास रक्खो | जब से तुम वीये धारण करने लगो तब से 
ऐसी दृढ़ भावना جج‎ कि--“हमारे नेत्र स्वच्छ हो रहे हैं ।” 


( नेत्र पर से हाथ घुमा कर कहो कि--) अब कालिमा नष्ट 
हो रही है, सूये के माफिक मेरे नेत्र तेज सम्पन्न हो रहे हैं । 
मेरी दृष्टि पवित्र हो रही है--पाप दृष्टि नष्ट हो रही हे । में 
निष्पाप É ! पवित्र हूँ !! तेजस्वी हूँ !!! इत्यादि. तुम . w ग्रन्थ 
के दिव्य नियमानुसार चलने से वोये-रक्षा प्रतिज्ञापूर्तक्र कर 
सकते हो, ऐसा हमारा अत्यन्त جج‎ विश्वास है | प्राणायाम से 
दृष्टि अत्यन्त तीव्र होती हे | हाँ, कीति की तथा आत्मोद्धार 
की सच्ची इच्छा जरूर होनी चाहिए ۱ लोकनिन्दा का भय 
वीय-नाश-कारिणी कुवृत्तियो को रोकने के लिए अति उत्तम 
उपाय हे--ऐसा सज्जनों का अनुभव P|. | 


१६६ ] ब्रह्मचय ही जीवन है 


ہے 
> 
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` नियम पच्चीसवां:-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगृव्यवसितो हि सः ॥१॥ 


क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानोहि न मे भक्तः UR UQI 


गीता Xo ۹ श्लो० ३०-३१ |. 


अथ:--“कितने ही दुराचारी क्यों न हों; परन्तु यदि वह 
सुमे “एक निष्ट भाव से' भजता है तो उसे साधु ही समझना 
चाहिए; क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा हुआ हे | वह 
बहुत शीघ्र धमात्मा होता है व चिर-शान्ति को प्राप्त होता हे l 
हे कौन्तेय ! तू पूर्ण ध्यान में रख कि “मेरे भक्त की कभी अघो- 
गति हो ही नहीं सकती।” । 
संतप्त मन को शान्त करने के लिए ओर अपवित्र सन को 
पवित्र व AAS बनाने के लिए “भगवदूभक्ति एक मात्र सब 
से श्रेष्ट, सुलभ ब सच्चा उपाय है | अन्य उपाय कष्टप्रद हैं l: 
अतएव आत्म शुद्ध्यर्थं भगवान का स्मरण, ध्यान, गान आदि 
आपको रोज अवश्य ही करना होगा । जैसी हमारी भक्ति होगी 
वैसी ही हममें विरक्ति भी प्रकट होगी। “हरि व्यापक CEE 
` समाना, प्रेम ते प्रकट होंहि मैं जाना” श्रद्धामयोः्यं पुरुषो 
यो HERT एवं सः। यानी मनुष्य श्रद्धामय ह; जेसी 
उसकी श्रद्धा होती है ठीक वैसा ही वन .जाता, है ऐसा भगवान 


w... आढ 


— — s 


Gc k. سو نے ار‎ सनक 
۳۶ہچ‎ | भगवान श्रीकृष्ण | 
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'का भी वचन है | क्रोधी भाव से क्रोधी, कामी भाव से कामी, 


अभिमानी भाव से अभिमानी, व्यभिचारी भाव से व्यभिचारी, 
' प्रेमी भाव से प्रेमी, ब्रह्मचारी भाव से ब्रह्मचारी व इश्वरी भाव 
-से मनुष्य भी Fiesta ईश्वर रूप बन जाता है | वास्तव में 


मन जिसका ध्यान करता है, वह तद्रूप ही वन जाता है | x 


' दोष up से मनुष्य जैसा दोषी बन जाता है, वैसे ही 
: सद्गुण वर्णन से मनुष्य भी निस्सन्देह सद्गुणी बन जाता 
. है। तब फिर भगवान्‌ के गुण वणन करने से और उसी का 
-नियम جع‎ ध्यान करने से हम प्रत्यक्ष भगवद्रूप ही क्यों 

न बन जायेंगे? अवश्य बन जायेंगे। यदि हम हनुमान जी 
- का ध्यान और गुणगान करेंगे तो हम भी उन्हीं के समान भक्त 

व 38 अवश्य वन जायेंगे । अतएव ब्रह्मचारी को 
-चित्त-शुद्धि के लिए रोज नियम quw, सुबह शाम दोनों वक्त 

भगवदू भजन, पूजन, स्मरण, ध्यान आदि अवश्यावश्य करना 
“ही चाहिए, क्‍योंकि भगवान्‌ कहते हैं “मेरी भक्ति करने वाले 


“मेरे दी स्वरूप में आकर मिलते हैं और खी भक्ति करने वाले | 
et रूप में व शुकर, शूकर के रूप में जा मिलते FU | 
विषय विरक्त” बस इसी एक शब्द में सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का सार 


भरा हुआ हे जो कि “भगवद्भक्ति” हर किसी को सहज ही 


“मै निस्सन्देह” प्राप्त होती E | आत्मोद्धार चाहने वालों को . 


' अवश्य अनुभव करना चाहिये | 


भोजन के प्रत्येक कौर से जैसे भूख की शान्ति व शरीर की | 


~~ 


E 





` पुष्टि तथा कान्ति बढ़ती हे, वैसे ही ज्यों-ज्यों भक्ति का सेवन | 


"किया जाता है त्यां त्यो विरक्क 
' निस्सन्देह प्राप्त होती रहती ١ और युक्ति भी मनुष्य 


š 
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3 संक्षेप में कहा जाय तो -विषय-चैराग्य ही भाग्य हे और 
बही शान्ति का मूल Š | आचाये कहते हैं-दु:खी सदा कः )” 
सदा दुःखी च अभागा कोन है ? “विषयानुरागी” जो विपया- 
शक्क 3 सो ۱ “शान्ति शान्तिमाप्नोति न काम कामी” भगवान 
कहते हुँ:--“कामी पुरुष कदापि शान्त नहीं हो सकता ।” विषय 
वासना ही सम्पूर्ण दुःखों की जड हे और विषय-वैराग्य ही | 
सम्पूणं सुखा की एक मात्र कुजो है और यह विषय-वैराग्य x 

. किंवा विषय- विरक्ति भगवान्‌ की भक्ति से हमें निस्सन्देह प्राप्त 
होती है, ऐसा असंख्य महापुरुषों का तथा श्री तुलसीदासजी | 
कट्टर महाभक्त का भी स्वानुभाविक सिद्धान्त है--" प्रे म- 
भक्ति जलबिनु खग राई, अभ्यन्तर मल कबहुँ न जाई | 1 
अहह ! बहुत ही सत्य हे ١ 


p NIIS IPSIS A. >... NS. बि 


सत्य वचन अरु नम्रता, परनिय मात समान | 
इतने पर हरि न मिलें, तुलसीदास जमान ॥१॥ 


अतः यदि इमें अपना उद्धार करना हो, अपने मन को 
दुरुस्त करना हो, परम शुद्ध व परम श्रेष्ठ बनना हो, “रोज 
नित्य नियम पूर्वक” परम कृपाल परमात्मा का भजन, पूजन 
हमें अवश्य ही करना चाहिए। भगवद्भक्ति ही सब दुखों से 
मुक्ति पाने का तथा चित्त-शुद्धि का XFS उपाय है ओर 
चित्त-शुद्धि ही 788 का सच्चा रहस्य हे | 





८ ब्र०--२१ 
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-१६--नित्य नियमावली का पाठ 
रोज प्रातः इस ब्रह्मचये नियमावली का अवलोकन ब पठन 


करना कभी न भूलना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रह्मचये के रक्षा 
का सार है--इसी में चेतावनी है, इसी में त्रह्मचंये संस्कार है | 


नियमावली को एक बार “प्रातःकाल में रोज देखो ।” बहुत _ 


उपकार होगा | हम विश्वास दिलाते हें कि यह आपका “नियम 
दर्शन का पठन कभी निष्फल नहीं होगा; तुम्हें यर अवश्य व 
बलपूबेक सत्मार्ग-पथ पर घसीट कर ले आवेगा। इतना ही 
नहीं बल्कि यदि कोई इस नियमावली का सतत एक वर्षे तक 
पाठ शुरू. रक्खेग तो उसमें क्या ही ऊचे भाव पेदा होंगे 
इसका खुद उसी को अनुभव हो जायगा, हाथ कङ्गनको 
आरसी क्या ? हम प्रतिज्ञापूवेक कह सकते हैं कि यह पचीस 
नियम या “ब्रह्मचय-नियम-पचीसा” HF को भी चैतन्यमयी 


| 
i 


. 
` Í 
Í 


बना सकता है | बस ! इससे अधिक क्या कहें ! स्वयं अनुभव | 


कीजिये । ३ | f! 


रन e 


२०--सम्पूर्ण सुधारों का दादा ब्रह्मचर्य 

आजकल देश भर में शूरों -की सेना बढ़ रही Š! 
जिसे देखो वही व्याख्यान-दाता और देश-सुधारक बनता 
फिरता EI इधर-उधर मण्ड्रक-मण्डली से टर-टर कोला" 
हल सुनाई दे रहा है । कागजी घोड़ों के gu की 
खनखनाइट जोर-जोर से कानों में घुस रही E! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x 
x 
| 


सम्पूण सुधारों का [दादा रचये [ १७१ 


EAEN I AAA ००५ ०५ P PA"‏ نیا HT ALES F ६.० NEN FS FAN A‏ حا چک a AN Fs ZA Z ZA Pr PPS CS‏ مھ مم ہر ہیں 


ऐसा मालूम होता हे मानों अब कोई बड़ा भारी कमेवीर हमारी 
सहायता करने के लिए आही रहा چ‎ परन्तु हे क्या “कुछ 
नहीं !” कोई देशकाय के बहाने, कोई देशभक्ति के बहाने, कोई 


समाज-स्थापन के बहाने, अपना-अपना स्वाथेसाधन कर रहे _ 


š । कोई ऐसे उदार पुरुप हें कि बिना पेसे लिए व्याख्यान ही 
नहीं देते ? भला ऐसे देशभक्ति शून्य वाकशूर पाण्डता से देश 
का क्या सुधार हो सकता हे । हमें ऐसे प्रत्यक्ष निःस्वार्थी 
कर्मचीरों की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिनके केवल मुख ही 
नहं बल्कि सम्पूर्ण शरीर ही हमारे सच्चे कतेव्य की हमें सच्ची : 


शिक्षा दे सकते हें । एक आदश पुरुष देश का जितना تع‎ 


कर सकता है, उस सुधार का एक 98م‎ भी सुधार हजारों 
fad army पण्डित अपने आयु भर कोरे व्याख्यानों 
से नहीं कर सकते। व्याख्यानबाजो से कोई 177 
हो कि भारत अत्र जाग उठा तो यह उनकी गलती है । भारत 
जैसा पहिले था वैसा आज भी है, हिन्दुस्तान पहले की तरह 
आज भी ठन्डा ही है, विशेष फरक हुआ हे सो यही कि बह 
पहले से आज अधिक बड़बड़ करने लगा है! भारत में प्रत्यक्ष 
निस्वार्थी कर्मवीर बहुत ही कम दिखाई देते हूँ. स्वयं व्यभिचारी 
अत्याचारी व दम्भी होने पर भी अपने को सदाचारी ओर 
ब्रह्मचारी. समझना तथा लोगों के नेता होने का दम भरना, 
इससे सुधार तो नहीं बल्कि भारत का fang ही अधिक हुआ 


है और होगा । वगैर नीतिवल के चारित्यवल के--कोई पुरुप | 


कदापि श्रेष्ठ व यशस्वी हो दी नहीं सकता, यह अटल सिद्धांत 

हे, और नीतिवल, RAT किंवा आत्मवल विना ब्रह्मचये 
"^. fra = 

के धांरण क्रिए सप्तजन्म में भी प्राप्त नहा हो सकता, यह भी 
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उतना ही सत्य सिद्धान्त है | अपने को नेता समभने वाले 
: बड़े-बड़े लोग आज दो चार ही नहीं बल्कि सैकड़ों सुधारों के 
पीछे पड़े E ۰٠۰ सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या व्यवहारिक 
कोइ भी सुधार क्यों न हो, परन्तु बिना इस एक विषय š 
अथात्‌ TY सुधार किए, कोई भी सुधार कदापि चिरस्थायी 
च यशस्वी हो नहीं सकता, यह सिद्धान्त वाक्य को हमें हृदय- 
पट में अङ्कित कर अपनी दृष्टि के सामने बड़े-बड़े अक्षरा में 
` टंगवा कर रखना चाहिए और रोज उसका दर्शन करना 
चाहिए | क्षणिक सुधार किस काम का? पानी पर लकीर 
खींचने से क्या मतलब च जड़ को छोड़ कर डाल आर पत्तियों 
पर पानी छिड्कने से क्या लाभ ! यह नितांत सत्य है कि 
सम्पूण सुधारों की और यश की कुञ्जी एक मात्र sas 
है । बिना वीय धारण किए किसी भी जाति की कदापि उन्नति . 
नहीं हो सकती । निर्बीय जाति दूसरों की,] सदा गुलाम ही बनी 
. रहती हे | यदि हमें गुलामी की जड़ मूल हटाना हो; हमें स्वतंत्र 
सुखी, शक्तिशाली और वैभवसम्पन्न बनना हो और पहले की 
तरह पुनः श्रेष्ठ बनना हो तो हमें पहले के समान पनः वीर्य 
सम्पन्न अवश्य s ही बनना होगा ! बिना. ब्रह्मचर्य धारण किये 
हम कदापि पूव वैभव प्राप्त नहीं कर सकते । बरह्मचर्यं ही संपूर्ण 
उन्नति का वीज मन्त्र हे । जह्मचय ही सम्पूर्ण सुखो का निधान 
है । ब्रह्मचर्ये ही एक मात्र सम्पूर्ण सुधारों का दादा Š !! 


१०२] — ब्रह्मचये ही जीवन है 


ہے —- 
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२१--हमारो भारत माता 


अब स्पष्ट मालूम हो गया है कि केवल ब्रह्मचये धारण ही 
में हमारा तथा देश का सच्चा कल्याण हे, पुनरुद्धार है । 
sar ही से हम पुनः सिंह बन सकते हैं, ब्रह्मचर्य ही से हम 
सभी को भयभीत कर सकते हैं. maq ही से हम सम्पूण 


, सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, AMT ही से हम स्वतन्त्र तथा 


a 


सम्पूर्ण जगत के स्वामी बन सकते हैं, यही नहीं बल्कि त्र्मचये 
ही से हम परमन्रह्म को वशीभूत कर सकते हैँ, फिर सामान्य 
लोगो की बात ही क्या Š | 


जो भारत एक समय सिंह तुल्य निभेय, स्वतन्त्र ब बलिष्ठ 
~ 'e سا‎ 
था; जिसके गजेन से सम्पूण दिगमण्डल काप उठता था, 


. जिसके तरफ कोई भी राष्ट्र आँख उठा के नहीं दख सकता था, 


. जिस भारत में मणि मौक्तिक के खिलोने हमारे हाथ में रहते 


- थे, उसी भारत में आज हमारे हाथ में की रोटी का टुकड़ा भी 


छीन लूट कर और मार-पीटकर दूसरे लोग ले जा रहे Š ओर 
हम भूखों मर रहे हैं! हाय !! इससे बढ़कर और दुःखमय 
स्थिति कौन-सी हो सकती है ! आज हम बकरी के माफिक बन 
गये हैं । जो आता है सोई हमें हलाल करता है। दम अपना 
सच्चा सिह स्वरूप भूल गये ढे | हम में पूर्वजों का वीयं नहीं 
दिखाई देता; हम आज निर्वीये से हो गये हैं। x: 
दे मेरे परम प्रिय आइयो और बहनो ! अब आँखें खोल 
ss मोहनिद्रा से अति क्स शीघ्र जागो । ओर अपनी 
तथा देश की स्थिति पर कृपा डालो ! हमारी असहाय 
भारत माता आँसू-भरे नयना से 'आरायुक्त 8 
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` हमारी तरफ देख रही हैः। भाइयो, अपनी इस परम प्यारी 
भारत माता को अब दासता से मुक्त कीजिये, उसका वैभव 
उसे पुनः प्राप्त कर दीजिये ! भारत की स्वतन्त्रता एक मात्र 
हमारी स्वतन्त्रता के ऊपर संथा निर्भर है और हमारी 
स्वतन्त्रता एक मात्र विषय की गुलामी छोइने में अर्थात पूर्वजों 
की तरह 3 धारण करने ही में हे । 


- जैसे कोई गत वैभव असहाय विधवा अपने एकलोते पुत्र 
पर सुख की आशा रख कर दुःख में दिन बिताती हे, उसी 
प्रकार यह परम दुखी भारत माता भी तुम SS बालकों पर 
सुख की आशा रखकर जीवन धारण किये हुए है और چو‎ 

कष्ट व आपदा को सह रही है। वह अब कहाँ तक धीर 
घरेगी मालूम नहीं । 


2 PIS FO > ےی = سی سے‎ SU سپ‎ 222-0701 
- x : —— ——ÀÀ — sen n= 


| चेतावनी | 
T सिद्दशावक हिंद्वालक ! छोड़ अपनी भीरुता”! CU 
पूबजां के तुल्य जग में अव दिखा दे tar III: 
वीय ही में वीरता है, वीर्यं धारण अब ' करो! 
आय-माता दास्य में है दुःख उसका तुम हरो IRI 
کا5‎ धारण कर रही है बाट 'तुमरी dedi! 
हाय तो भी हिन्द्जनता विषय सुख में सो रही ॥३॥ 
घोर निद्रा छोड़ करके जग उठो अव एक दम | 
आय पुत्रो ! शीघ्रता से अब बढ़ाओ निज कदम iyl | 
दासता से मृत्यु अच्छी दीनता को फेंक दो। 
राज्य अपना आत्मबल से प्राप्त कर दिखलाय दो ॥५॥ 
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हमारी भारत माता [ tox 


वीये ही में वीरता .है ! बाहुबल E! राज्य 1 
_ आत्मबल में मुक्तता हे ! और मारग त्याज्य है” ॥&। 

` अतएव ऐ वीर पुत्रो ! अब ऐसा मुदापन छोड़ दो! स्वयं 
अपने qus की तरह ब्रह्मचर्य धारण कर बीर्यवान्‌ और 
नरसिंह बनकर अपनी दुःखी माता को अच तत्काल 'मुक्त करो 
च सुक्त करके उसे उसके पूर्वे बेभवयुक्त स्वातन्त्र्य-सिंहासन पर 
आदर qum बिठला दो । अहह ! क्या ही جج‎ आनन्द का दिन 
' होगा ! प्रभो ! अब कृपा करो और “बह शुभ दिन” अति शीघ्र 
दिखलाओ। | 

परमात्मा तुम्हें सुबुद्धि तथा बल. प्रदान करे, ऐसा हमारा 
आपको पूण प्रेमाशीवाद है | 


“qer” 


“बताओ मुझे देश कोई कहीं, 
इसी हिन्द का हो ऋणी जो नहीं ॥ १॥ 
जहाँ थे भीष्म, भीम जेसे बली, 
सुखी दीघेजीवी शुची निच्छेली॥ २॥ 
रहा विशव में जो बड़े से बड़ा! 
बही देश! हा ! आज नीचे पड़ा॥ ३॥ 





 —n 


आत्मबल यानी अपना बल, सच्ची स्वतन्त्रता अपने ही बाहुबल 

से मिल सकती दै और चिरकाल तक उपभोगी जा सकती है | दूसरों 

के बल मिली हुई स्वतन्त्रता परतन्त्रता के तुल्य होती दै क्योंकि वह 

बिना आत्मबल के--अपने बल के--बहुत काल तक अपने पास रह 
ही नहीं सकती t सारांश “बल में बल अपना ही बल है I” 
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१७६ ] ब्रह्मचर्य ही जीवन है 


w W ح۳ ۳ص‎ w. “N N UA VA NN AN IPSIS AUA IS X? ا‎ ००१ تو‎ १ “0 PN ms m m, ANN جک یکو‎ e ०० ००, 
^m Ns 
7 


बचाओ उसे जोश जी में भरो, 
उठो भाइयो ! TTT करो” H ४ ॥ 

A वीर्येरक्ता ही आत्मोद्धार है! बोयरक्षा ही देशोद्धार हे | | 
रक्षा ही او‎ है !!! सम्पूर्ण गुलामी से मुक्ति पाने का a 
एक मात्र दिव्य साधन हे | | 

किस काम की नदी वह जिसमें नहीं रवानी | 
जो जोश ही न हो तो किस काम की जवानी ॥१॥ 
बस प्यारे! सब की जड़ एक मात्र ब्रह्मचर्य ही है। 
RT ही से ब्रह्म की प्राप्ति होती है और ब्रह्मचये ही से o 
मनुष्य काल को जीत लेता है। इसके लिए वेद का . 
प्रमाण-- ۱ 
SAAN तपसा देवा सृत्युमुपाध्नत्‌ | 
TA ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत॥ १॥ ` 
à अथववेद १-५-१६ 
ऋषियों ने अह्मचय के तप ही से मृत्यु को जीत लिया और 
387+88 उन्हें आत्मप्रकाश भो हुआ है, अर्थात्‌ वे 
ईश्वरत्व को प्राप्त इए हैं ।” अतएव 
उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्यवरान्नियोधत | 
स जागो !! ओर इस सदूबोध रूपी महाप्रसाद का 
पथेष्ठ संचन कर आप भी स्वयं देवता स्वरूप बन जाओ | 
3 शान्तिः पुष्टितुष्टिश्चातु ॐ 
95 तत्सत्‌ 351۹:1775 | 


Sos 
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